पारा: 27 क़ाला फ़मा खतबुकुम 464 5]-ज़ारियात 


शा, है नकार 
६४6 99 | 


महल 9 2८» 6 540, ॥ ४“? 2 अ2।)! हट 

8) 2८ ०३४८० ०००५ (०००८-४०२६७ 29» 3) :....| ५) 
कै हु मी (६ दे 92 श्र श्र [2 /्र ६ 494 ७2६ 225 57 हा ५७ ५०६ 20०७० 
30606 ७0283 ८6 ८८६६४6 ०८७,-०) ०४ ४५६:४:5९ ९४५८८ 
ब>७> 2३ ४ + ४? (१ ८,<“?, ४१4६ ६ 5 है] ६० ४ (६६ ४८ 5&:53।7/? ४ . ८£ 
9 5550 + 6 ०0० एज ८४७ ८5 4 ५3 ४४४३ 6000... ८४ २५६ ४४ 
929 2८८६८ (“222 >» 2। 2“८८< 9942594/2 » 


| 
व रह के हि के ई 9 ॥। “85% 435 (5७७ 9 है 205 
48 0५४१०४६३५५४७४७ ०५६०३ 25०९ ४३५०७ ०७४७ ९४४ ५२१०३ ०४०४ ०५४० 


डक 


/9/9, ॥, 2]?“2< 


3 42285 228 (6 2569 ०6८ ६9 २०556 «0० ४५ 20 5 
28658 26 / 66४6 ०५७ ७5 ४ «0 289 5: 6 ; 6 ५४४ ६६५ 
>60 6४:25 ८०७४६४४४ ५६ ५2% ७8% :0% ०८४४५ 5:45 
62:59 5% ४४ 
आयत नं० 3] से 46 

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम पैग़म्बबी शान से समझ गये कि फुरिशते किसी और ख़ास काम से भी 
आए हैं इसलिए उनसे) कहने लगे (कि) अच्छा (यह) तो (बताओ कि) तुम को क्‍या खास काम है 
ऐ फरिशतो(3) फुरिशतों ने कहा कि हम एक मुजरिम कौम (यानी कौमे लूत) की तरफ भेजे 
गये हैं(32) ताकि हम उन पर कंकर के पत्थर बरसाएं (33) जिन पर आप के रब के पास से 
ख़ास निशानी भी है (और वो) हद से बढ़ जाने वालों के लिए (है)(34) फिर (जब उन बस्तियों 
पर अज़ाब का वक़्त नज़दीक आया तो) हमने जितने ईमान वाले थे सब को वहां से अलग कर 
दिया(35) सो सिवाए मुसलमानों के एक घर के और और कोई घर (मुसलमानों का) हमने नहीं 
पाया (यानी वहां कोई और घर मुसलमानों का नहीं था)(!36) और हमने इस किस्से में (सदा के 
लिए) ऐसे लोगों के लिए (नसीहत की) निशानी रहने दी जो दर्दनाक अजाब से डरते रहें($7) 
और (आगे मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन का किस्सा सुनो कि) मूसा (अलैहिस्सलाम) के किस्से में 
भी नसीहत का सामान है जब कि हमने उन को फ्रऔन के पास एक खुली हुई दलील 
(यानी मोजिज़ा) देकर भेजा(38) तो उसने दरबारियों के साथ मुंह फेर लिया और कहने लगा 
कि यह जादूगर या दीवाना है(39) सो हमने उस को और उसकी फौज को पकड़ कर दरिया 
में फेंक दिया (यानी डुबो दिया) और उसने काम ही बुरा किया था(40) और (आगे आद का 
किस्सा सुनो कि) आद के किस्से में भी नसीहत (का सामान) है जब कि हम ने उन पर 
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नामुबारक (यानी मिटा देने वाली) आंधी भेजी(4) (वो) जिस चीज़ पर गुजरती थी (यानी जिस 
चीज के हलाक करने का हुक्म था) उस को ऐसा कर छोड़ती थी जैसे कोई चीज़ गल कर 
चूरा-चूरा हो जाती है(42) और (आगे समूद का किस्सा सुनो कि) समूद के किस्से में (भी) 
नसीहत (का सामान) है जब कि उनसे कहा गया (यानी सालिह अलैहिस्सलाम ने कहा कि) और 
थोड़े दिनों चैन कर लो (यानी कुफ़ से बाज़ नहीं आओगे तो कुछ दिनों बाद हलाक होंगे)(45) तो 
(इस डराने पर भी) उन लोगों ने अपने रब के हुक्म के मानने से इनकार किया तो उनको 
अजाब ने आपकड़ा और वो देखते रह गये(44) सो न तो खड़े ही हो सके (बल्कि औंधे मुंह 
गिर गये) और न (हमसे) बदला ले सके(45) और उनसे पहले नूह की कौम का ये ही हाल 
हो चुका था, (यानी इस वजह से कि) वो बड़े नाफुरमान लोग (थे वो भी हलाक किये गये) थे(46) 


नोटः- कौमे लूत पर जो पत्थर बरसाए गये उन पर अल्लाह की तरफ से ख़ास निशानी लगी हुई थी 
बाज मुफुस्सिरीन ने फरमाया कि हर पत्थर पर उस आदमी का नाम लिखा हुआ था जिसको 
हलाक करने के लिए यह भेजा गया और वो जिस तरफ भागा उस पत्थर ने उस का पीछा 
किया। 
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आयत नं० 47 से 55 
और हमने आसमान को (अपनी) कुदरत से बनाया और हम बड़ी कुदरत वाले हैं(47) 
और हमने जमीन को फूर्श (की तरह) बनाया तो हम (कैसे) अच्छे बिछाने वाले (हैं यानी उसमें 
कैसे-कैसे नफे रखते) हैं(48) और हर चीज को दो किस्म का बनाया ताकि तुम (इन चीजों से 
तौहीद को) समझो(49) सो (ऐ पैगम्बर इन से कह दीजिए कि जब सब चीज़ों से साबित है कि बनाने 
वाला एक है तो तुम को चाहिए कि) तुम अल्लाह ही की (तौहीद की) तरफ दौड़ो, (और) मैं (भी) 
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तुम्हारे (समझाने के) वास्ते अल्लाह की तरफ से साफुू-साफ ख़बरदार करने वाला (होकर आया) 
हूं (कि तौहीद का इनकार करने वालों को अज़ाब देगा)(50) और (फिर समझाता हूं कि) अल्लाह के 
साथ कोई और माबूद न बनाओ, मैं तुम्हारे (समझाने के) वास्ते अल्लाह की तरफ से साफु- 
साफ ख़बरदार करने वाला (होकर आया) हूं(5) (आगे हुजूर को तसल्‍ली है कि बेशक आप पैगम्बर 
हैं और इनके झुटलाने और इनकार करने का ग़म न कीजिए क्योंकि) इसी तरह जो (काफिर) लोग 
इनसे पहले हो चुके हैं उनके पास कोई पैग़म्बर ऐसा नहीं आया जिसको उन्होंने (यानी सबने 
या कुछ ने) जादूगर या दीवाना न कहा हो(52) क्‍या एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते 
चले आए थे (जो सबने एक सी बात कही) बल्कि (वजह इसके कहने कि यह हुई कि) ये सब के 
सब सरकश (और नाफ्रमान) लोग हैं(55) तो (जब पहले लोग भी ऐसे हुए हैं तो) आप इनकी 
तरफ ध्यान न (कीजिए यानी इनके झुटलाने की परवाह और गम न) कीजिए क्‍योंकि आप पर 
किसी तरह का इल्जाम नहीं(54) और (तसल्ली से अपने काम में लगे रहिए और) समझाते रहिए 
क्योंकि समझाना ईमान (लाने) वालों को (भी और जो पहले से मोमिन हैं उनको भी) नफा देता 
है(55)। 


नोट:- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० ने फुरमाया कि अल्लाह की तरफ दौड़ने से मुराद यह है कि अपने 
गुनाहों से भागो अल्लाह की तरफ तौबा करके। और हज़रत जुनैद बगदादी रह० ने फ्रमाया 
नफ़्स व शैतान गुनाहों की तरफ बुलाने वाले हैं और बहकाने वाले हैं तुम उनसे भाग कर 


अल्लाह की पनाह लो तो वो तुम्हें उनकी बुराई से बचा लेंगे । (कुरतबी) 
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आयत नं० 56 से 60 
और मैंने जिन्‍्नात और इन्सान को (असल में) इसी वास्ते पैदा किया है कि मेरी इबादत 
किया करें (मतलब यह कि शरई हुक्म उनसे इबादत कराना है)(56) मैं उन से (मख़लूक की) रोजी 
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नहीं चाहता और न यह चाहता कि वो मुझ को खिलाया करें(57) अल्लाह खुद ही सब को 
रोजी देने वाला है (तो हम को इस की ज़रूरत ही क्‍या थी कि हम लोगों को रोजी पहुंचाना उनके 
जिम्मे करते और वो) ज़ोर आवर बहुत ताकृत वाला है (कि उसमें कमजोरी और लाचारी और किसी 
किस्म की ज़रूरत का शक तक भी नहीं तो उनके खाना मांगने का कोई सवाल ही नहीं)(58) सो 
(अगर ये लोग अब भी शिर्क व कुफ्र पर जमे रहेंगे तो सुन रक्खें कि) इन जालिमों की (सज़ा की) 
भी बारी (आने वाली) है जैसे उनके (पहले) साथियों की बारी (आई) थी (यानी हर मुजरिम 
जालिम की सज़ा के लिए अल्लाह के यहां ख़ास वक़्त तय है कभी दुनिया व आख़िरत दोनों में कभी 
सिर्फ आखिरत में) तो मुझ से जल्दी (अज़ाब लाने) की मांग न करें (जैसा कि उनकी आदत है कि 
अज़ाब की धमकी सुनकर झुटलाने के लिए जल्दी लाने की मांग करने लगते हैं)(59) बस (जब वो बारी 
के दिन आएंगे जिसमें सबसे सख्त कियामत का दिन है तो) इन काफ्रों के लिए उस दिन के आने 
से बड़ी ख़राबी होगी जिसका उनसे वादा किया जाता है। (60) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि इन्सान की पैदाइश का असल मकसद इबादत करना है सिर्फ अपने पैदा 
करने वाले की । अल्लाह तआला उससे अपना या अपनी मख़लूक का कोई नफा नहीं चाहते। 
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52-सूरत-तू र 
इस मकक्‍की सूरत में 2! रूकू और “49 आयतें हैं 
22059 »-<; 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 28 
कुसम है तूर (पहाड़) की() और उस लिखी हुई किताब की(2) जो खुले हुए कागज में 
(लिखी है मुराद इससे आमाल नामा) है(3) और (कसम है) बैते मामूर की (जो सातवें आसमान में 
फ्रिशतों का काबा है)(4) और (कुसम है) ऊँची छत (की यानी आसमान) की(5) और (कसम है 
पानी से) भरे हुए समन्दर की(6) (आगे कुसम का जवाब है कि) बेशक आप के रब का अज़ाब 
जरूर होकर रहेगा(7) कोई उसको रोक नहीं सकता(8) (और यह उस दिन होगा) जिस दिन 
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आसमान थरथराने लगेगा(9) और पहाड़ (अपनी जगह से) हट जाएंगे (मुराद कियामत का दिन 
है) (0) तो उस दिन उनकी बड़ी खराबी होगी जो (सच्चे दीन को) झुटलाने वाले हैं() (और) 
जो इस (झुटलाने के) काम में बेहूदगी से लगे हुए हैं (जिससे वो अज़ाब के हकृदार हो गये)(2) 
उस दिन उनको दोज़ख़ की आग की तरफ धक्के देकर लाएंगे(8) (और उनको दोजख़ दिखाकर 
कहा जाएगा कि) यह वो ही दोजख़ है जिसको तुम झुटलाया करते (थे यानी जिन आयतों में 
इसकी ख़बर थी उनको झुटलाते थे और उन आयतों को जादू कहा करते) थे(4) तो क्‍या यह (भी) 
जादू है (देख कर बताओ) या यह कि तुम को (अब भी) दिखाई नहीं देता (जैसा दुनिया में 
दिखाई न देने की वजह से इनकार करते थे)(5) दाखिल हो जाओ (अब) इसमें फिर चाहे (इसकी) 
सहार करना या सहार न करना तुम्हारे लिए दोनो बराबर हैं (न ये ही होगा कि तुम्हारे चीख़ 
पुकार करने से छुटकारा हो जाए और न ये ही होगा कि तुम्हारे सहार करने पर तरस खाकर निकाल 
दिया जाए बल्कि सदा उसी में रहना होगा) और जैसा तुम करते थे वैसा ही बदला दिया 
जाएगा(6) परहेजगार लोग बेशक (जन्नत के) बागों और ऐश के सामान में होंगे(7) (और) 
उन को जो चीज़ें (ऐश व आराम की) उनके रब ने दी होंगी, और उनका रब उन को दोजख 
के अज़ाब से बचाएगा(8) (और जन्नत में दाखिल करके कहेगा कि) खूब खाओ और पियो मज़े 
के साथ अपने (उन नेक) कामों के बदले में (जो दुनिया में किया करते थे)9) तकिया लगाए 
हुए तख्तों पर (आराम करेंगे) जो बराबर बिछाए हुए हैं और हम उनकी बड़ी आंखों वाली 
(यानी खूबसूरत) हूरों से शादी कर देंगे(१0) और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने 
भी ईमान में उनका साथ दिया (यानी वो भी ईमान लाए भले ही नेकियों में वो अपने बाप दादा के 
दर्जे को नहीं पहुंचे लेकिन उनके बाप दादा की इज्जत और उनको खुश करने के लिए) हम उनकी 
औलाद को भी (दर्जे में) उनके साथ शामिल कर देंगे और (इस शामिल करने के लिए) हम उन 
(जन्नती बड़ों) की नेकियों में से कोई चीज़ कम नहीं (करेंगे यानी औलाद की नेकियां बढ़ाने के 
लिए बाप दादा की नेकियों में कमी न की जाएगी कि उन से लेकर इनको दें बल्कि अपने पास से देकर 
बराबर) करेंगे, (लेकिन इसके लिए ईमान शर्त है काफिर औलाद को बड़ों के ईमान से नफा नहीं हो 
सकता क्‍योंकि काफि्रों में से) हर आदमी अपने (कुफ्र के) कामों में (दोजख़ में) गरिफ़्तार रहेगा 
(छुटकारे की कोई सूरत नहीं होगी)|2।) और (आगे फिर ईमान वाले जन्नती लोगों के बारे में है कि) 
हम उनको फल और गोश्त जैसा वो पसन्द करेंगे लगातार देते चले जाएंगे(22) (और) वहां 
आपस में (ऐसे) शराब के पियालों पर (दोस्ताना) छीना झपटी भी किया करेंगे कि उस (शराब) 
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में न बेहूदा बात होगी (क्योंकि नशा न होगा) और न कोई गुनाह (की बात)(१$) और उनके 
पास (चीज़ें लाने के लिए) ऐसे लड़के आएं जाएंगे जो ख़ास उन ही (की ख़िदमत) के लिए होंगे 
(और खूबसूरती में ऐसे होंगे) जैसे कि वो हिफाज़त से रक्‍्खे हुए मोती हैं (कि उन पर जरा धूल 
गर्द नहीं होती और चमक दमक खूब होती है)(24) और (खुश होकर) वो (आपस में) एक दूसरे की 
तरफ ध्यान करके बात करेंगे(25) (और बात चीत में) यह भी कहेंगे कि (भाई) हम तो इससे 
पहले घर (यानी दुनिया) में (अन्जाम से) बहुत डरा करते थे(26) सो अल्लाह ने हम पर बड़ा 
अहसान किया और हम को दोजख के अज़ाब से बचा लिया(27) (और) हम इससे पहले 
(यानी दुनिया में) उससे दुआएं मांगा करते थे (कि हम को दोजख़ से बचा कर जन्नत में ले जाए 
सो अल्लाह ने दुआ कुबूल करली), बेशक वो बड़ा अहसान करने वाला महरबान है (28) 


नोट:- हदीस में है कि मैराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जब सातवें आसमान पर 
पहुंचे तो उन को बैते मामूर की तरफ ले जाया गया (बैते मामूर सातवें आसमान पर फरिशतों 
का काबा है) जिसमें हर दिन सत्तर हज़ार फरिशते इबादत के लिए दाखिल होते हैं फिर कभी 
उनको दोबारा यहां पहुंचने की नौबत नहीं आती (क्योंकि हर दिन दूसरे नये फुरिशतों का नम्बर 
होता है) । (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 29 से 49 

सो (ऐ पैगम्बर जैसा कि लोगों को समझाना आप की ज़िम्मेदारी है तो) आप (लोगों को) 
समझाते रहिए क्योंकि आप अपने रब की महरबानी से न तो काहिन (यानी जिन्‍नात से पूछ कर 
गैब की ख़बरें बताने वाले) हैं और न दीवाने (हैं मतलब यह कि आप पैगम्बर) हैं (और पैगम्बर का 
काम सदा नसीहत करते रहना है चाहे लोग कुछ ही बकें)(29) हां क्या ये लोग (आपके बारे में) यह 
(भी) कहते हैं कि यह शाइर हैं (और) हम इनके बारे में मौत के हादसे का इन्तिज़ार कर रहे 
(हैं यानी आप शाइर हैं जिस तरह और शाइर लोग मर कर ख़त्म हो गये आप भी उन्हीं में के एक) 
हैं (इसी तरह आप भी हलाक हो जाएंगे तो इस्लाम का किस्सा ख़त्म हो जाएगा)।/30) आप कह 
दीजिए कि (अच्छा) तुम इन्तिज़ार कर लो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार में (हूं यानी तुम मेरा 
अन्जाम देखो मैं तुम्हारा अन्जाम देखता) हूं (इसमें इशारा है कि मेरा अन्जाम कामयाबी है और तुम 
नाकाम रहोगे यह दीन नहीं मिटेगा)($) क्‍या इन की अक्लें इन को ये ही बात सिखाती हैं या 
यह है कि ये शरारती लोग हैं($2) हां क्या वो यह (भी) कहते हैं कि इन्होंने इस (कुरआन) 
को खुद बना लिया है (यह बात नहीं है) बल्कि (यह बात सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि) ये लोग 
(हटधर्मी की वजह से इस पर) ईमान नहीं लाते(35) (अच्छा अगर यह इनका बनाया हुआ है) तो ये 
लोग (भी बहुत पढ़े लिखे हैं) इस तरह का कोई कलाम (बनाकर) ले आएं अगर ये (इस दावे में) 
सच्चे हैं(34) (आगे तौहीद का बयान है कि ये लोग जो तौहीद का इनकार करते हैं तो) क्या ये लोग 
बिना किसी पैदा करने वाले के आप से आप ही पैदा हो गये या ये ख़ुद अपने पैदा करने 
वाले हैं(35) या उन्होंने आसमान व जमीन को पैदा किया (है मतलब यह कि जब पैदा करने 
वाला एक है तो माबूद भी एक ही होना ज़रूरी) है बल्कि ये लोग (जहालत की वजह से तौहीद का) 
यकीन नहीं लाते($6) (आगे पैगम्बरी के बारे में बयान है कि) क्या इन लोगों के पास तुम्हारे रब 
(की नेमतों और रहमतों) के ख़ज़ाने हैं (जिनमें पैगम्बरी भी दाखिल है कि जिसको चाहे पैगम्बरी देदो) 
या ये लोग (पैगम्बरी के महकमे के) हाकिम हैं (कि जिसे चाहें पैगम्बरी दिलवा दें जो ये लोग इस 
बारे में मशवरे देते हैं कि पैग़म्बर फुलां अमीर या फलां सरदार होना चाहिए था)(3$7) या इन लोगों 
के पास कोई सीढ़ी है कि उस पर (चढ़ कर आसमान की) बातें सुन लिया करते हैं (और अगर 
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मान लो कहें कि हां हम आसमान पर चढ़ कर वहां की बातें सुन आते हैं) तो इन में जो (वहां की) 
बातें सुन आता हो (इस दावे पर) कोई साफ दलील पेश करे(58) (आगे फिर तौहीद के बारे में 
एक खास बात है कि जो लोग फ्रिशतों को अल्लाह की बेटियां बताकर शिर्क करते हैं तो हम उनसे 
पूछते हैं कि) क्या अल्लाह के लिए बेटियां (ठहराई जाएँ) और तुम्हारे लिए बेटे हैं (यानी अपने 
लिए तो वो चीज़ पसन्द करते हो जिसे बड़े दर्ज की समझते हो और अल्लाह के लिए वो जिसे कम 
दर्जे की समझते हो)(39) क्या आप उनसे (तबलीग पर) कुछ बदला मांगते हैं कि वो तावान उन 
लोगों को भारी लगता (है इसलिए आप का पैगम्बर होना नागवार) है(40) (वो लोग जो यह कहते हैं 
कि एक तो कियामत होगी नहीं और अगर मान लो होगी तो हम वहां भी अच्छे रहेंगे तो) क्या उनके 
पास गैब का इल्म है कि ये (उसको) लिख लेते हैं(4) क्‍या ये लोग (पैगम्बर के साथ) कुछ 
बुराई करने का इरादा रखते हैं, सो ये काफ्र ख़ुद ही (उस) बुराई (के वबाल) में गरिफ़्तार 
होंगे (जैसा कि इस इरादे में नाकाम हुए और जंगे बद्र में मारे गये)/42) क्‍या इन का अल्लाह के 
सिवा कोई माबूद है, अल्लाह उनके शिर्क से पाक है(43) और (ये कहते हैं कि आप पैगम्बर हैं 
तो इस के सबूत के लिए हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो मगर वो ऐसे हटधर्मी हैं कि) 
अगर (उनका यह मांगा हुआ मोजिज़ा आ भी जाए और) वो आसमान के टुकड़े को देख (भी) लें 
कि गिरता हुआ आ रहा है तो (उस को भी) यह कह दें कि यह तो गहरा बादल (है बस ऐसा 
मोजिज़ा दिखाने से कोई फाइदा नहीं) है(44) सो (जब ये लोग ऐसे बागी हैं तो इन से ईमान की 
उम्मीद करके ग़म में न पड़िए बल्कि) उनको (उन्ही की हालत पर) रहने दीजिए यहां तक कि ये 
अपने उस दिन से जा मिलें जिसमें उनके होश उड़ जाएंगे (मुराद कियामत का दिन है)(45) 
जिस दिन उनकी चालें (जो दुनिया में इस्लाम की मुखालफृत और अपनी कामयाबी के बारे में किया 
करते थे) उन के कुछ भी काम न आएंगी और न (कहीं से) उन को मदद मिलेगी (न तो लोगों 
की तरफ से और न अल्लाह की तरफ से)(46) और (आख़रत में तो उन पर यह मुसीबत आएगी ही 
लेकिन) इन जालिमों के लिए इस (अजाब) से पहले भी अज़ाब होने वाला है (यानी दुनिया में 
जैसे अकाल पड़ना जंग में मारा जाना) लेकिन इनमें अक्सर लोगों को पता नहीं(47) और (जब 
आप को मालूम हो गया कि हम उनकी सज़ा के लिए एक वक़्त तय कर चुके हैं तो) आप अपने रब 
के इस फैसले पर सब्र से बैठे रहिए (और इन लोगों के लिए खुदाई अज़ाब की जल्दी न कीजिए 
जो मुसलमानों की मर्जी और उनकी मदद के लिए चाहते थे और न यह सोचिए कि कहीं इस मुहलत 
में आप को नुकसान न पहुंचा दें क्योंकि) आप हमारी हिफाज़त में हैं (फिर क्या डरना जैसा कि 
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ऐसा ही हुआ) और (अगर उनके कुफ़ का गम दिल पर आए तो उस का इलाज यह है कि अल्लाह 
का ध्यान कीजिए जैसे कि) उठते वक़्त अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह किया कीजिए (जैसे 
तहज्जुद में और मजलिस से उठते वक़्त)(48) और रात (के किसी हिस्से) में भी उस की तस्बीह 
किया कीजिए (जैसे इशा के वक्‍त) और सितारों के छुप जाने के बाद भी (जैसे सुबह की नमाज 
में बस अपने दिल को इधर लगाए रखिए फिर फिक्र व ग़म सवार न होगा)(49) 


नोट:ः- एक हदीस में है कि जो आदमी रात को जाग गया और उसने ये कलमे पढ़े तो जो दुआ करेगा 
कुबूल की जाएगी वो कलमे ये हैं: 
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फिर अगर उसने नमाज़ पढ़ने का इरादा किया और वुजू करके नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज़ 
कुबूल की जाएगी । (इब्ने कसीर) 
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कुसम है सितारे की जब वो छुपने लगे (इसमें इशारा है कि जिस तरह सितारे से दुनिया में 
रास्ता पता करते हैं उसी तरह दीन का रास्ता पैगम्बर से मालूम करें)() ये तुम्हारे (हर वक्‍त के) 
साथ (और सामने) रहने वाले (पैग़म्बर जिन की आदतों और सच्चाई को तुम जानते हो) न (सीथे) 
रास्ते से भटके और न ग़लत रास्ते पर चले (यानी तुम जो उन को पैगम्बरी के दावे और इस्लाम 
की दावत में बेराह समझते हो यह बात नहीं बल्कि आप सच्चे पैगम्बर हैं)/2) और ये अपनी 
मनमर्जी से कुछ नहीं बोलते (जैसा तुम लोग कहते हो कि इन्होंने कुरआन खुद बना लिया है)($) 
उनका बयान तो ख़ालिस वही है जो उनके पास भेजी जाती (है चाहे लफृज़ों की भी हो जो 
कुरआन कहलाता है चाहे सिर्फ माइने मतलब की हो और लफज़ पैगम्बर के हों जो सुन्नत कहलाती) 
है (4) (आगे वही के आने का रास्ता बताते हैं कि) उन को एक फुरिशता (यह वही अल्लाह की 
तरफ से) सिखाता है जो बड़ा ताकृतवर है(5) (और वो) पैदाइशी ताकृतवर (है मतलब यह कि 
यह कलाम न किसी शैतान के वास्ते से आप तक पहुंचा और न शैतान बीच में दखल दे सकता है 
बल्कि वो आप के पास फटक भी नहीं सकता) है, (और आपने उस फुरिशते को बहुत बार दूसरी 
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सूरत में देखा) फिर (एक बार ऐसा भी हुआ कि) वो फुरिशता (अपनी) असली सूरत पर (आपके 
सामने) आया(6) और ऐसी हालत में (सामने आया) कि वो (आसमान के) ऊंचे किनारे पर था(7) 
फिर वो फुरिशता (आप के) नजदीक आया फिर और नजदीक आया(8) सो (नज़दीकी की वजह 
से) दो कमानों के बराबर दूरी रह गई बलिक और भी कम (दूरी रह गई यानी बहुत ही नजदीक 
हो गया)(9) फिर अल्लाह तआला ने (उस फ्रिशते के वास्ते से) अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम) पर वही उतारी जो कुछ उतारनी थी(0) (आगे बयान है कि हुजूर ने हजरत 
जिब्रील को पूरी तरह पहचान लिया यानी) दिल ने देखी हुई चीज़ में गलती नहीं की() तो क्‍या 
इन (पैगम्ब)] से उनकी देखी (भाली) हुई चीज़ में झगड़ते हो(2) और उन्होंने (यानी पैगम्बर ने 
तो) उस फुरिशते को एक और बार भी (असली सूरत में) देखा है(5) (यानी मैराज की रात में) 
सिदरतुल मुन्तहा (नाम के पेड़) के पास (जो सातवे आसमान में है)(4) उसके पास जन्नतुल 
मावा (यानी जन्नती लोगों का घर) है(5) जब उस सिदरतुल मुन्तहा को लिपट रही थीं जो चीजें 
लिपट रहीं थीं (यानी यह देखना उस वक्‍त हुआ, और वो चीज़ क्‍या थी एक रिवायत में है कि सोने 
के परवाने थे और एक रिवायत में है कि फ्रिशते थे जो हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की ज़ियारत 
को आए थे)(6) निगाह (पैगम्बब की उस वक्‍त) न तो हटी (बल्कि उन चीजों को खूब देखा) और 
(जिन चीज़ों के देखने का हुक्म जब तक न हुआ) न (उनकी तरफ देखने को आप की निगाह) बढ़ी 
(यानी इजाज़त से पहले नहीं देखा मतलब यह कि उन अजीब चीज़ों को देख कर चकराए नहीं)(7) 
उन्होंने (यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने) अपने रब की (कुदरत की) बड़ी-बड़ी 
निशानियां देखीं (मगर हर चीज़ के देखने में आप की ये ही शान रही कि न तो निगाह हटी और न 
हद से आगे बढ़ी और यह शान पैग़म्बर ही की हो सकती है) (8) 


नोट:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने हदीस बयान की कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने जिब्रील अमीन को इस हालत में देखा कि उन के छः सौ पर थे । (बुखारी) 
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(ऐ मुशरिको रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का सच्चा नबी साबित हो जाने के बाद तुम 
फिर भी तौहीद को छोड़ कर बुतों की पूजा करते हो तो) भला क्या तुमने (इन बुतों के बारे में) 
सोचा (भी) है (ताकि तुम को पता चले कि वो इबादत के काबिल हैं या नहीं जैसे) लात और इज्जा 
के बारे में9) और एक तीसरे मनात के बारे में(20) (और एक और बात भी सोचने की है कि 
तुम जो फ्रिशतों को अल्लाह की बेटियां बताकर उनकी इबादत करते हो तो) क्या तुम्हारे लिए तो 
बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां (हों यानी जिन लड़कियों को तुम शर्म की बात समझते हो वो 
अल्लाह के लिए ठहराई जाएं)|१) इस हालत में तो यह बहुत बेढंगा बान्टना हुआ (कि अच्छी 
चीज तुम्हारे हिस्से में आई बुरी चीज़ अल्लाह के हिस्से में यह दस्तूर के हिसाब से कहा वर्ना अल्लाह 
का बेटा बताना भी बेढ़ंगी बात है)(22) ये (बनाए हुए माबूद तो) बस नाम ही नाम हैं जिन को 
तुम ने और तुम्हारे बाप दादों ने (आप ही) ठहरा लिया है अल्लाह तआला ने तो उन (के 
माबूद होने) की कोई दलील भेजी नहीं, (बल्कि) ये लोग (इस बारे में) सिर्फ अटकली बातों पर 
और अपनी मनमर्जी पर चल रहे हैं हालांकि उनके पास उनके रब की तरफ से (पैगम्बर के 
वास्ते से सही बात की) हिदायत आ चुकी हैं(25) (आगे इसका बयान है कि तुमने जो बुतों को 
इसलिए माबूद माना है कि ये अल्लाह के पास तुम्हारी सिफारिश करेंगे सिर्फ धोका है सोचो कि) क्या 
इन्सान को उस की हर तमन्‍ना मिल जाती है(24) (ऐसा नहीं है क्योंकि हर तमन्ना) अल्लाह ही 
के कब्जे में है आख़रत (की भी) और दुनिया (की भी बस वो जिस को चाहें पूरा कर दें तो यह 
तमन्ना कि बुतों की सिफारिश मान ली जाएगी पूरी न होगी)(25) और (बेचारे बुत तो क्‍या सिफारिश 
करते उस दरबार में तो ईमान वालों की भी बिना अल्लाह की इजाजत के कुछ नहीं चलती जैसा कि) 
बहुत से फरिशते आसमानों में मौजूद हैं उनकी सिफारिश ज़रा भी काम नहीं आ सकती 
(बल्कि सिफारिश हो नहीं सकती) मगर इसके बाद कि अल्लाह तआला जिसके लिए चाहें इजाजत 
देदें और (उसके लिए सिफारिश करने से) राजी हों(26) (आगे इसका बयान है कि फ्रिशतों को 
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अल्लाह तआला की बेटियां कहना कुफ्र है कि) जो लोग आख़रत पर ईमान नहीं रखते (बल्कि 
उसके इनकार की वजह से काफिर हैं) वो फूरिशतों को (अल्लाह की) बेटी का नाम देते हैं(27) 
हालांकि उनके पास इस पर कोई दलील नहीं, सिर्फ बेअसल बातों पर चल रहे हैं और बेशक 
बेअसल बातें हक बात (के सबूत) में ज़रा काम नहीं आ सकतीं (28) 


नोटः- अरब के मुशरिकों के बुत जिनकी वो पूजा करते थे अनगिनत थे मगर उनमें से तीन ज़्यादा 
मशहूर थे । लात, मनात और इज्जा। ये अलग-अलग कृबीलों के बुत थे । 
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आयत नं० 29 से 32 

(जब इन से मानने की उम्मीद नहीं) तो आप ऐसे आदमी से अपना ध्यान हटा लीजिए जो 
हमारी नसीहत का ध्यान न करे और दुनिया की ज़िन्दगी के सिवा कुछ और चाहता ही (नहीं 
जिसकी वजह यह है कि आख़रत पर ईमान) नहीं(29) उन लोगों की समझ की हद बस यह 
(दुनिया की जिन्दगी तक) ही है, (तो उन की फिक्र न कीजिए उन का मुआमला अल्लाह के हवाला 
कीजिए बस) तुम्हारा रब ख़ूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और वो ही 
उस को भी ख़ूब जानता है जो सीधे रास्ते पर (है बस इल्म तो उस का ऐसा) है(80) और 
(कुदरत उस की ऐसी है कि) जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब अल्लाह का है 
अन्जाम कार यह है कि बुरा काम करने वालों को उन के (बुरे) काम के बदले में (खास) 
बदला देगा और नेक काम करने वालों को उनके नेक कामों के बदले में (ख़ास) बदला 
देगा(3) (आगे नेक लोगों का बयान है कि) वो लोग ऐसे हैं कि बड़े गुनाहों से और (उसमें) 
बेहयाई की बातों से (ख़ास कर ज़्यादा) बचते हैं मगर हल्के हल्के गुनाह (कभी-कभी हो जाएं तो 
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और बात है मगर वो उन से भी तौबा कर लेते हैं), बेशक आप के रब की बख़शिश बहुत बड़ी 
(है कि अगर वो चाहे तो सिवाए कुफ्र व शिर्क के और गुनाहों को सिर्फ महरबानी से मुआफ कर देता 
है तो छोटे गुनाहों के मुआफ होने में तो और ज़्यादा उम्मीद) है, वो तुम को (और तुम्हारी हालतों को 
उस वक्‍षत से) ख़ूब जानता है जब तुम को (यानी तुम्हारे सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम को) 
जमीन (की मिट्टी) से पैदा किया था (इस वास्ते से तुम भी मिट्टी से पैदा हु) और जब तुम 
अपनी माओं के पेट में बच्चे थे (और इन दोनों हालतों में तुम को खुद अपनी कोई जानकारी न 
थी और हम को इल्म था बस इसी तरह अब भी तुम्हारा खुद अपने से अनजान होना और हमारा 
जानकार होना कोई अचम्भे की बात नहीं जब यह बात है) तो तुम अपने को पाक साफ (व नेक) 
न समझा करो (क्योंकि) परहेजगारों (और नेक लोगों) को वो ही खूब जानता है (कि फूलां 
परहेजगार है फलां नहीं भले ही देखने मे दोनो नेक काम करते हैं)(32) 


नोट:- एक हदीस में है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के सामने एक दूसरे 
आदमी की तारीफ की आपने मना फ्रमाया। और फुरमाया कि तुम्हें किसी की तारीफ करना ही 
हो तो इन लफज़ों से करो कि मेरी जानकारी में यह आदमी नेक परहेजगार है और मैं यह नहीं 
कह सकता कि अल्लाह के नज़दीक भी वो ऐसा ही पाक साफ है जैसा मैं समझ रहा हूं। 
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आयत नं० 33 से 62 
नोट:- कोई आदमी मुसलमान हो गया था उसके साथी ने उस को बुरा भला कहा कि तूने अपने बाप 
दादा के दीन को क्‍यों छोड़ दिया उसने कहा कि मैं अल्लाह के अज़ाब से डरता हूं वो बोला कि 
तू मुझ को कुछ देदे तो मैं आख़रत का तेरा अज़ाब अपने सर पर रख लूंगा तू अज़ाब से बच 
जाएगा बस उसने कुछ दे दिया उसने और मांगा तो कुछ खींचतान के बाद कुछ और भी दे दिया 
और बाकी की तहरीर गवाहों के साथ लिखदी इसके बाद ये आयतें उतरीं:- 


(ऐ पैगम्ब)) भला आपने ऐसे आदमी को भी देखा जिसने (सच्चे दीन से) मुंह फेर लिया 
(यानी इस्लाम से हट गया)(53) और थोड़ा माल दिया और (फिर) बन्द कर दिया (यानी जिस 
आदमी से माल देने का वादा अपने मतलब के वास्ते किया था वो भी पूरा न दिया ऐसा कन्जूस आदमी 
दूसरे को नफा पहुंचाने के लिए क्‍या खर्च करेगा जब अपने ही मतलब के लिए पूरा खर्च न कर 
सका)(34) क्‍या ऐसे आदमी के पास (किसी सही वास्ते से) गैब का इल्म (पहुंचा) है कि उस को 
देख रहा है (जिससे पता चल गया कि वो आदमी मेरी तरफ से मेरे गुनाहों का अज़ाब अपने सर 
लेकर मुझे अज़ाब से बचा देगा)(35) क्‍या उस को उन बातों की ख़बर नहीं मिली जो मूसा 
(अलैहिस्सलाम पर उतरी किताब) के पन्नों में है(36) और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम पर उतरी किताब) 
के (पन्नों में भी) जिन्होंने हुक्‍्मों की पूरी पाबन्दी की(37) (और वो बात) यह (है) कि कोई 
आदमी किसी का गुनाह अपने ऊपर (इस तरह से) नहीं ले सकता (कि गुनाह करने वाला बरी 
हो जाए फिर यह आदमी कैसे समझ गया कि मेरा सारा गुनाह वो आदमी अपने सर रख लेगा)(58) 
और यह (बात है) कि इन्सान को (ईमान के बारे में) सिर्फ अपनी ही कमाई मिलेगी (यानी किसी 
दूसरे का ईमान उसके काम न आएगा और ज़िम्मेदारी लेने वाले उस आदमी के पास तो ईमान भी 
नहीं) 89) और यह (बात है) कि इन्सान की कोशिश बहुत जल्द देखी जाएगी(40) फिर उस को 
पूरा बदला दिया जाएगा (इसके बावजूद यह आदमी अपने सुधार की कोशिश से कैसे बेपरवा हो 
गया)(4व)) और यह (बात है) कि (सब को) आप के रब ही के पास पहुंचना है (फिर वो आदमी 
कैसे निडर हो गया)(42) और यह (बात है) कि वो ही हंसाता और खूलाता है (43) और यह कि 
वो ही मौत देता है और जिन्दगी देता है(44) और यह कि उसी ने नर और मादा के जोड़े 
पैदा किये(45) (और पैदा किये) मनी (की बून्द) से जब (उसे बच्चे दानी में) डाला जाता है(46) 
और यह (बात है) कि दोबारा पैदा करना (भी) उस के जिम्मे है (यानी ऐसा ज़रूर होने वाला है 
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तो उस आदमी के निडर होने की वजह यह भी न होनी चाहिए कि कियामत न आएगी)(47) और यह 
(बात है) कि वो ही मालदार करता है (यानी दौलत देता है) और खजाना देता (है यानी दौलत 
को बचाकर रखता और बाकी रखता) है(48) और यह (बात है) कि वो ही मालिक है शिअरा 
सितारे का भी (जिस की इबादत जहालत के जमाने में कुछ लोग करते थे)/49) और यह (बात है) 
कि उसने पुराने ज़माने की कौमे आद को (उसके कुफ्र की वजह से) हलाक किया(50) और 
समूद को भी (उनमें से) किसी को बाकी न छोड़ा(57) और उनसे पहले नूह (अलैहिस्सलाम) की 
कौम को (हलाक किया), बेशक वो सबसे बढ़ कर जालिम और शरारती थे (कि साढ़े नौ सौ 
साल की नसीहत में भी राह पर न आए)(59) और (लूत अलैहिस्सलाम की) पलटी हुई बस्तियों को 
भी (उसी ने) फेंक मारा था(53) फिर उन बस्तियों को घेर लिया जिस चीज़ ने घेर लिया (यानी 
ऊपर से पत्थर बरसना शुरू हुए, बस यह आदमी अगर इन किस्सों को सोचता तो कुफ्र के अज़ाब से 
डरता और बेफिक्र न होता)(54) सो (ऐ इन्सान ये सब नसीहतें तेरे लिए हिदायत का सामान होने की 
वजह से अल्लाह की नेमतें हैं तो) तू अपने रब की कौन सी नेमत में शक (व इनकार) करता 
रहेगा (और इन बातों की तस्दीक्‌ करके नफ़ा न उठाएगा)(55) ये (पैग़म्बर) भी पहले पैगम्बरों की 
तरह एक (ख़बरदार करने वाले) पैगम्बर हैं(56) (इन को मान लो क्‍योंकि) वो जल्दी आने वाली 
चीज़ (यानी कियामत) नज़दीक आ पहुंची है(57) (और जब वो आएगी तो) अल्लाह के सिवा कोई 
उसका हटाने वाला नहीं (बस किसी के भरोसे बेफिक्र न होना चाहिए)(58) सो क्‍या (ऐसी डर की 
बातें सुन कर भी) तुम लोग इस (खुदाई) कलाम से अचम्भा करते हो(59) और (मज़ाक उड़ाते 
हुए) हंसते हो और (अज़ाब के डर से) रोते नहीं हो(60) और तुम (ताबेदारी से) घमनन्‍्ड करते 
हो (67) सो (इस घमन्‍्ड और बेपरवाई से बाज आओ और पैगम्बर जैसे सिखाते हैं ऐसे) अल्लाह की 
ताबेदारी करो और (सिर्फ उसी की) इबादत करो (ताकि तुम बख्शे जाओ)(62) 


नोटः- एक हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि सूरत नज्म की आख़री आयत पर 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने सजदा किया और आप को देख मजलिस में हाजिर सब 
मुसलमानों और मुशरिकों ने सजदा किया यहां तक कि मौजूद जिन्‍नात ने भी सजदा किया सिवाए 
एक बूढ़े के जिसने ज़मीन से एक मुट्रठी मिट्टी की उठा कर माथे से लगाली और कहा कि मुझे 
ये ही काफी है । हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फ्रमाया कि मैंने उस बूढ़े को कुफ्र 
की हालत में मरा हुआ देखा है । इसमें इशारा इस तरफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
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के साथ जिन मुशरिकों ने भी सजदा कर लिया था भले ही उस सजदे का सवाब उन्हें न मिला 
मगर यह असर छोड़ा गया कि बाद में उन सब को इस्लाम व ईमान की तौफीक हो गई सिर्फ 
एक आदमी कुफ्र पर मरा जिसने सजदा नहीं किया था । (बुखारी) 
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54+-सूरत-कुमर 
इस मकक्‍की सूरत में '3' रूकू और “55” आयतें हैं 
220:59%॥| 2; 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 08 

कियामत नजदीक आ पहुंची (जिस में झुटलाने पर बड़ी मुसीबत आएगी) और (उस की एक 
निशानी भी आगई जैसा कि) चान्द फट (गया यानी दो टुकड़े हो गया और इससे कियामत के नजदीक 
होने की तस्दीकू इस तरह होती है कि शक्‍क्के कमर यानी चान्द के दो टुकड़े होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम का मोजिज़ा है जिससे आप की पैगम्बरी साबित होती है और सच्चे नबी ने कियामत के 
नजदीक होने की ख़बर दी है तो कियामत का नजदीक होना साबित हो) गया() और (चाहिए तो यह 
था कि) ये लोग (इससे असर लेते लेकिन इनकी हालत यह है कि) अगर कोई मोजिजा देखते हैं 
तो टाल देते हैं और कहते हैं कि यह जादू है जो अभी खत्म हो जाता है(2) और इन लोगों 
ने (झूट पर जमे रह कर सच्चाई को) झुटलाया और अपनी मनमर्जी पर चले (और हटधर्मी से 
सच्चाई को झुटलाया) और (ये जो मोजिजों को जादू कहते हैं जिसका असर जल्दी ख़त्म हो जाया 
करता है तो बात यह है कि) हर काम (अपनी असली हालत पर आकर) ठहर जाता (है तो कुछ 
दिनों में पता चल जाएगा कि यह फूना हो जाने वाला जादू है या बाकी रहने वाला हक) है(3) और 
इन लोगों के पास (तो पहली उम्मतों की भी) ख़बरें इतनी पहुंच चुकी हैं कि उनमें नसीहत का 
बहुत सामान है(4) यानी ऊंचे दर्जे की समझदारी (हासिल हो सकती) है सो (इनकी यह हालत है 
कि) ख़बरदार करने वाली चीज़ें इन को कुछ फाइदा ही नहीं देती(5) (और जब यह हाल है) तो 
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(ऐ पैगम्ब) आप भी उनकी परवाह न कीजिए (जब वो कियामत आएगी खुद मालूम हो जाएगा), 
जिस दिन एक बुलाने वाला फरिशता (उनको) एक नागवार चीज़ की तरफ बुलाएगा(6) (उस 
दिन) उनकी आंखें (रूसवाई और डर के मारे) झुकी हुई होंगी (और) क॒ब्रों से इस तरह निकल 
रहे होंगे जैसे टिड्डी फैल जाती है(7) (और फिर निकल कर) बुलाने वाले की तरफ (यानी 
हिसाब की जगह जहां जमा होने को पुकारा है) दौड़े चले जा रहे होंगे, (और वहां की सख्तियां देख 
कर) काफिर कहते होंगे कि यह दिन बड़ा सख्त है (8) 


नोटः- मक्के के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से आप की पैगम्बरी के लिए मोजिज़े 
की निशानी की मांग की तो अल्लाह तआला ने आप की सच्चाई के सबूत के लिए यह शक़्कुल 
कुमर का मोजिज़ा दिखाया कि चान्दनी रात में चान्द के दो टुकड़े होकर एक पूरब की तरफ 
दूसरा पच्छिम की तरफ चला गया और दोनों टुकड़ों के बीच में पहाड़ दिखाई देने लगा। 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने सब हाज़िर लोगों से कहा कि देखो और गवाही दो। जब 
सब लोगों ने साफ़ तौर पर यह मोजिज़ा देख लिया तो ये दोनो टुकड़े फिर आपस में मिल गये। 
इस खुले हुए मोजिज़े का इनकार तो किसी आंखों वाले से नहीं हो सकता था मगर मुशरिक लोग 
कहने लगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) सारी दुनिया पर जादू नहीं कर सकते बाहर 
मुल्क से आने वाले लोगों का इन्तिज़ार करो वो क्‍या कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
रज़ि० बताते हैं “कि बाद में बाहर से आने वाले सभी मुसाफिरों से उन लोगों ने पूछताछ की तो 
सब ने ऐसा ही चान्द के दो टुकड़े देखने का इकरार किया”। 
हिन्दुस्तान की मशहूर इतिहास की किताब “तारीख फ्रिशता” में लिखा है कि हिन्दुस्तान में 
महाराजा मालीबार ने यह वाकिया खुद अपनी आंखों से देखा और अपने रोज़नामचे (डाइरी) में 
लिखवाया और ये ही वाकिया उनके मुसलमान होने की वजह बना। 
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आयत नं० 09 से 7 

इन लोगों से पहले नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम ने झुटलाया यानी हमारे (ख़ास) बन्दे 
(नूह अलैहिस्सलाम) को झुटलाया और कहा कि ये दीवाने हैं और नूह (अलैहिस्सलाम) को (उनकी 
तरफ से) धमकी भी दी गई(9) तो नूह (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से दुआ की कि मैं बेबस 
हूं (उन लोगों का मुकाबिला नहीं कर सकता) तो आप (इन से) बदला ले लीजिए (यानी उनको 
हलाक कर दीजिए)(0) बस हम ने मूसलाधार बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाज़े खोल 
दिये () और जमीन से पानी जारी कर दिया फिर (आसमान और ज़मीन का) पानी उस काम 
के (पूरा होने के) लिए मिल गया जो (अल्लाह के यहां) तय हो चुका था (यानी दोनो पानी मिलकर 
तूफान बढ़ा जिसमें सब डूब गये)(2) और हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को (तूफान से बचाने के 
लिए) तख्तों और कीलों वाली कशती पर (मोमिनों के साथ) सवार किया(3) जो कि हमारी देख 
रेख में (पानी पर) बहती थी, यह सब कुछ उस (पैगम्बर) का बदला लेने के लिए किया जिस 
की नाकृद्री की गई थी (यानी झूटा बताया गया था)4) और हमने इस किस्से को (नसीहत की) 
एक निशानी बना दिया तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है(5) फिर (देखो) मेरा अज़ाब 
और मेरा डराना कैसा हुआ (यानी जिस अज़ाब से डराया गया वो आकर रहा)(6) और हमने 
कुरआन को नसीहत हासिल करने (को सब के लिए और ख़ास कर अरब वालों) के लिए आसान 
कर दिया तो क्‍या कोई (इस कुरआन से) नसीहत हासिल करने वाला है (यानी मक्के के काफिरों 
को ख़ास कर इन किस्सों से डरना चाहिए)(7) 


नोट:ः- कुरआन करीम को आसान कर देने का मतलब यह है कि उस को हिफ़्ज़ याद करने और उसकी 
नसीहतों से सबक लेने की हद तक उस को आसान कर दिया गया है जिससे हर आलिम व 
जाहिल एक सा फाइदा उठा सकता है इसका यह मतलब नहीं कि कुरआन करीम से मसअले 
और हुक्म निकालना भी ऐसा आसान हो। वो एक अलग और मुश्किल हुनर है जिसमें उमरें खर्च 
करने वाले बड़े आलिमों को ही हिस्सा मिलता है हर एक का वो मैदान नहीं। इससे उन लोगों 
की ग़लती साफ हो गई जो इस आयत का सहारा लेकर कुरआन का पूरा इल्म तरीके से हासिल 
किये बिना आलिम बनना और मसअले निकालना चाहते हैं कि वो खुली गुमराही का रास्ता है। 
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आयत नं० 8 से 42 

आद की कम ने (भी अपने पैगम्बर को) झुटलाया तो (उस का किस्सा सुनो कि) मेरा 
अजाब और डराना कैसा हुआ(8) (और वो किस्सा यह है कि) हमने उन पर एक तेज आँधी 
भेजी लगातार नुहूसत के दिन में (यानी वो दिन उसके वास्ते सदा के लिए मनहूस रहा कि उस दिन 
जो अज़ाब आया तो कब्र के अज़ाब से जुड़ गया और फिर आख़रत के अज़ाब से मिल कर कभी ख़त्म 
न होगा)(9) वो आंधी लोगों को (उनकी जगह से) इस तरह उखाड़ कर फेंकती थी जैसे वो 
उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं(20) सो (देखो) मेरा अज़ाब और डराना कैसा (होलनाक) हुआ(27) 
और हमने कुरआन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है क्‍या काई नसीहत 
हासिल करने वाला है(22) समूद (की कौम) ने (भी) पैगम्बरों को झुटलाया (क्योंकि एक पैगम्बर 
को झुटलाना सब पैगम्बरों को झुटलाना है)(28) कहने लगे क्या हम ऐसे आदमी के पीछे चलें जो 
हमारी जिन्स का इन्सान है (और वैसे भी) अकेला है (यानी या फरिशता होता तो हम दीन में बात 
मानते या फौजफूर्रा वाला कोई सरदार होता तो दुनिया की बातों में कहा मानते और अगर हम ऐसी 
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हालत में कहा मानेंगे) तो इस सूरत में हम बड़ी गलती और (बल्कि) दीवानगी में पड़ जाएंगे(24) 
क्या हम सब में से (चुन कर) इसी (आदमी) पर वही उतारी है (हरगिज ऐसा नहीं) बल्कि यह 
बड़ा झूटा और डींग मारने वाला है(25) (अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बर सालिह अलैहिस्सलाम से 
कहा इनके बकने पर ग़म न करो) उन को जल्दी ही (यानी मरते ही) पता चल जाएगा कि झूटा 
डींग मारने वाला कौन था(26) (और ये लोग पैगम्बरी के सबूत के लिए जो ऊंटनी का मोजिज़ा मांगा 
करते थे तो) हम (इनकी मांग पर पत्थर में से) ऊंटनी को निकालने वाले हैं उन (के ईमान) को 
आजमाने के लिए इसलिए उन (की हरकतों) को देखते रहो और सब्र से काम लो(27) और 
(जब ऊंटनी पैदा हो तो) इन लोगों को यह बता देना कि (कुंए का) पानी बान्ट दिया गया है 
(यानी तुम्हरे जानवर और ऊंटनी की बारी तय हो गई है) हर एक बारी वाला अपनी बारी में 
हाजिर हो (यानी ऊंटनी अपनी बारी में पानी पिये और जानवर अपनी बारी में बस ऊंटनी पैदा हुई 
और सालिह अलैहिस्सलाम ने इसी तरह कह दिया)(28) सो (इस बारी से लोग तंग आ गये और) 
उन्होंने (उस के कत्ल करने के लिए) अपने साथी (कुदार) को बुलाया तो उसने (ऊंटनी पर) वार 
किया और (उसको) मार डाला(29) सो (देखो) मेरा अज़ाब और डराना कैसा हुआ($0) (वो यह 
कि) हमने उन पर एक ही चीख (फ्रिशते की) भेजी सो वो (उससे) ऐसे हो गये जैसे कान्ठटों 
की बाड़ का चूरा (यानी खेत की हिफाज़त के लिए जो कान्‍्टों की बाड़ लगाते हैं और कुछ दिन बाद 
सब चूरा-चूरा हो जाता है इसी तरह वो हलाक और तबाह हो गये)(3) और हमने कुरआन को 
नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है तो क्‍्य कोई नसीहत हासिल करने वाला 
है (32) (और) लूत (अलैहिस्सलाम) की कौम ने भी पैगरम्बरों को झुटलाया (क्योंकि एक नबी को 
झुटलाना सब को झुटलाना है)(33) हमने उन पर पत्थरों की बारिश की सिवाए लूत (अलैहिस्सलाम) 
के घर वालों के (यानी सिवाए मोमिनों के), कि उन को रात के आख़री हिस्से में (बस्ती से बाहर 
करके अज़ाब से) बचा लिया था(34) अपनी तरफ से महरबानी करके, जो शुक्र करता है (यानी 
ईमान लाता है) हम उस को ऐसा ही बदला दिया करते (हैं कि अज़ाब से बचा लेते) हैं(35) और 
(अज़ाब आने से पहले) लूत (अलैहिस्सलाम) ने उनको हमारी पकड़ से डराया था सो उन्होंने 
(इस) ख़बरदार करने में झगड़े पैदा किये (यानी यकीन न लाए)(36) और (जब लूत अलैहिस्सलाम 
के पास हमारे फरिशते महमान की शक्ल में आए और उन लोगों को हसीन लड़कों के आने का पता 
चला तो यहां आकर) उन लोगों ने लूत (अलैहिस्सलाम) से उनके महमानों को बुरी नीयत से 
लेना चाहा (जिससे लूत अलैहिस्सलाम शुरू में घबराए मगर वो फ्रिशते थे) तो हमने उन (लोगों) की 
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आंखों को अन्धा कर दिया (और उन से कहा गया कि) लो मेरे अज़ाब और डराने का मज़ा 
चक्खो(37) और (फिर) सुबह सवेरे ही उन पर सदा का अज़ाब आ पहुंचा(38) (और फिर कहा 
गया कि) लो मेरे डराने और अज़ाब का मज़ा चक्खो(39) और हमने कुरआन को नसीहत 
हासिल करने के लिए आसान कर दिया है तो क्‍या कोई नसीहत हासिल करने वाला है(40) 
और (फ्र.औन और) फिरऔन वालों के पास भी डराने की बहुत सी चीज़ें (यानी मूसा 
अलैहिस्सलाम के मोजिज़े और नसीहतें) पहुंची(4) (लेकिन) उन लोगों ने हमारी सारी निशानियों 
को झुटलाया (यानी मूसा अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी को झुटलाया) तो हमने उनको जबरदस्त कुदरत 
वाले की पकड़ में पकड़ा (यानी जब हमने उनको अज़ाब में पकड़ा तो हमारी पकड़ से उनको कोई 
बचा नहीं सका)(42) 


नोट:- कुरआन में यह जुमला बार-बार लाया गया है कि अल्लाह के अज़ाब से बचने का रास्ता 
कुरआन है और कुरआन को नसीहत व सबक हासिल करने की हद तक हमने बहुत आसान 
कर दिया है। बड़ा बदनसीब और महरूम है जो इससे फाइदा न उठाए। 
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आयत नं० 43 से 55 
(ये काफिरों के किस्से और कुफ्र की वजह से उन पर होने वाले अज़ाब के किस्से तुमने सुन 
लिये अब जब कि तुम भी कुफ्र के काम करते हो तो तुम्हारे अज़ाब से बचने की कोई वजह नहीं) 
क्या तुम में जो काफिर हैं वो (पहले लोगों से) बेहतर हैं (जिस की वजह से तुम्हें अज़ाब न हो) 
या तुम्हारे लिए (आसमानी) किताबों में कोई मुआफी (नामा लिख दिया) है (इसलिए जुर्म के बावजूद 
सज़ा न हो)(45$) या (उनमें कोई ऐसी ताकृत है जो उन को अज़ाब से बचा ले जैसा) ये लोग कहते 
हैं कि हमारा गिरोह कामयाब रहेगा(44) जल्दी ही (उनका) यह गिरोह मात खाएगा और पीठ 


पाराः 27 


पारा: 27 क़ाला फ़मा खतबुकुम 488 54-क़मर 
फेर कर भागेंगे (और यह ख़बर जंगे बद्र व अहज़ाब में पूरी हुई)(45) बल्कि (दुनिया के इस अज़ाब 
से बड़ा अज़ाब) कियामत (में होगा कि) उनका (असल) वादा (वो ही) है और कियामत (को कोई 
हल्की चीज़ न समझो बल्कि वो) बड़ी सख्त और नागवार चीज है(46) (और कियामत ज़रूर आने 
वाली है इसके इनकार में) ये मुजरिम लोग (यानी काफिर) बड़ी ग़लती और बेअकूली में (पड़े) 
हैं (47) (और इस गलती का पता उस दिन चलेगा) जिस दिन ये लोग अपने मुंह के बल जहन्नम 
में घसीटे जाएंगे, (तो उनसे कहा जाएगा कि) दोज़ख़ (की आग के लगने) का मज़ा चक्‍्खो(48) 
(और अगर इनको यह शक हो कि कियामत अभी क्‍यों नहीं आ जाती तो वजह इसकी यह है कि) 
हमने हर चीज़ को तय वक़्त के साथ पैदा किया है (जिसे हम जानते हैं)|49) और (जब उसका 
वक़्त आजाएगा तो उस वक़्त) हमारा हुक्म (उसके बारे में) बस ऐसा एक बारगी होगा जैसे आंख 
का झपकना(50) और (अगर तुम को यह शक हो कि हमारा तरीका अल्लाह के नज़दीक नापसन्द 
नहीं तो अगर कियामत आ भी जाए तो कोई फ़िक्र नहीं तो जान लो कि) हम तुम्हारे तरीके वाले 
लोगों को (अपने अज़ाब से पहले ही) हलाक कर चुके हैं (जो दलील है इस तरीके के नापसन्द होने 
की) तो क्‍या (इस दलील से) कोई नसीहत लेने वाला है(5) और (यह भी नहीं कि उनके बुरे 
कामों का पता न चले बल्कि) जो कुछ भी ये लोग करते हैं सब (अल्लाह तआला को मालूम है) 
आमाल नामों में (भी लिखा) है(52) और (यह नहीं कि कुछ लिखा गया हो कुछ रह गया हो बल्कि) 
हर छोटी और बड़ी बात (इसमें) लिखी हुई है(53) (और जो) परहेजगार लोग (हैं वो जन्नत के) 
बागों में और नहरों में होंगे(54) एक अच्छी जगह में कुदरत वाले बादशाह के पास (यानी 
जन्नत के साथ अल्लाह तआला की नजदीकी भी होगी)(55) 


नोट:- तकदीर के मसअले का इनकार करने वाला काफिर है और जो फिरके हेरफेर के साथ इनकार 
करते हैं वो फासिक यानी बड़े गुनाहगार हैं। एक हदीस में है कि हर उम्मत में कुछ लोग मजूसी 
(आग के पुजारी) होते हैं इस उम्मते मुहम्मदिया के मजूसी वो लोग हैं जो तकदीर का इनकार 
करते हैं ऐसे लोग बीमार पड़ें तो उनकी बीमार पुरसी को न जाओ और मरजाएं तो उनके कफन 
दफून में शरीक न हो। (रूहुल मआनी) 
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55-सूरत-रहमान 
इस मकक्‍की सूरत में '3' रूकू और 78! आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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रहमान (यानी बड़ी रहमतों वाला है वो अल्लाह जिसकी नेमतें अनगिनत हैं)() सिखाया जिस 
ने (अपने बन्दों को) कुरआन (यानी एक बड़ी नेमत यह है कि कुरआन उतारा कि उसके बन्दे उस 
पर ईमान लाएं और उसके हुक्‍्मों पर चलकर सदा की ऐश व आराम का सामान हासिल करें)(2) उसी 
ने इन्सान को पैदा किया(3) (फिर) उस को बोलना सिखाया(4) (और उसके हुक्म से) सूरण और 
चान्द हिसाब के साथ (चलते) हैं (5) और बेलदार पौधे और तनेदार पेड़ दोनो (अल्लाह के) 
ताबेदार (हैं सूरज और चान्द का चलना तो इसलिए नेमत है कि दिन रात व सर्दी गर्मी और महीना व 
साल का हिसाब इसी पर है जिसके नफे मालूम हैं और पेड़ पौधों में अल्लाह तआला ने हज़ारों फाइदे 
रक्खे हैं ये भी बड़ी नेमतें) हैं (65) और (एक नेमत यह है कि) उसी ने आसमान को ऊंचा किया 
(जिसके बहुत से फाइदों में एक फाइदा यह है कि उस को देख कर इन्सान उसके बनाने वाले की 
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कुदरत को सोचे) और (एक नेमत यह है कि) उसी ने (दुनिया में) तराजू रख दी(7) ताकि तुम 
तोलने में कमी ज्यादती न करो(8) (और इस नेमत का शुक्र करो कि) इन्साफ के साथ वज़न को 
ठीक रक्‍्खो और तौल में कमी न करो(9) और (एक नेमत यह है कि) उसी ने मख़लूक के 
(फाइदे के) वास्ते ज़मीन को बनाया(0) कि उस में फल हैं और खजूर के पेड़ हैं जिन[के 
फल) पर पर्दा (चढ़ा) होता है() और (उसमें) भूसे वाला अनाज और खुशबूदार फल (भी) 
हैं(2) सो (ऐ इन्सानों और जिन्‍नात इतनी नेमतों के बावजूद) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन 
सी नेमतों का इनकार करोगे(8) (और एक नेमत यह है कि) उसी ने इन्सान (की असल यानी 
आदम अलैहिस्सलाम) को ठीकरे की तरह (खनखन) बजती मिट्टी से पैदा किया(4) और 
जिन्‍नात (की पहली असल) को ख़ालिस आग से पैदा किया (जिसमें धुआं न था फिर दोनो की 
नस्ल चली)(5) तो (इतनी नेमतों के बावजूद) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का 
इनकार करोगे(6) (और) वो दोनो पूरब और दोनो पच्छिम का (सच्चा) मालिक है (सर्दी व गर्मी 
में सूरज निकलने व छुपने के किनारे बदल जाते हैं इसलिए दो पूरब व पच्छिम कहे गये और रात दिन 
की नेमतें इसी पर हैं)(7) तो (ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी 
नेमतों का इनकार करोगे(8) (और एक नेमत यह है कि) उसने दो दरियाओं को (ऐसे) मिलाया 
कि (देखने में) आपस में मिले हुए हैं(9) (और असल में) उन दोनो के बीच में एक (कुदरती) 
पर्दा है कि (इस वजह से) दोनो (अपनी) हद से बढ़ नहीं सकते(20) तो (इन नेमतों के बावजूद 
ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(2) 
(और दरियाओं की एक नेमत यह है कि) उन दोनों से मोती और मूंगा (यानी छोटा मोती) निकलते 
हैं (22) तो (ऐ इन्सानों और जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे (23) और (एक नेमत यह है कि) उसी के (कब्जे में) हैं जहाज जो समन्दर में पहाड़ों की 
तरह ऊंचे खड़े (नज़र आते हैं उनके फाइदे भी खुले) हैं (24) तो (इतनी नेमतों के बावजूद ऐ इन्सानों 
और जिन्‍नात) तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(25) 


नोट:- इस सूरत में एक आयत “फृबिअस्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान” बार-बार आई है जिसको 


नसीहत के लिए बार-बार लाया गया है और हर बार नई बात समझाई गई है। अरबी जबान में 
इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं कि एक बात बार-बार दोहराई जाए। 
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आयत नं० 26 से 45 

(जितनी नेमतें तुमने सुनी हैं तुम को तौहीद व ताबेदारी से उनका शुक्र अदा करना चाहिए और 
कुफ़ व गुनाहों से नाशुक्री न करना चाहिए क्योंकि इस जहान के फना होने के बाद दूसरा जहान आने 
वाला है जहां ईमान व कुफ्र का बदला व सजा मिलनी है बस कहा गया कि) जितने (जिन्‍नात व 
इन्सान) जमीन पर मौजूद हैं सब फना हो जाएंगे(१6) और (सिर्फ) आप के रब की जात जो 
बड़ाई वाली और अहसान (करने) वाली है बाकी रह जाएगी(27) (और चूंकि दुनिया के फना हो 
जाने की ख़बर देना भी इन्सान को ईमान की दौलत देता है यह भी एक बड़ी नेमत है) तो (ऐ जिन्‍्नात 
व इन्सानो) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे (28) (वो ऐसी शान 
वाला है कि) उसी से (अपनी-अपनी ज़रूरतें) सब आसमान व जमीन वाले मांगते हैं, वो हर 
वक्‍त किसी न किसी काम में रहता (है यानी वो हर वक़्त करम व अहसान करता रहता) है(29) 
(यह भी एक बड़ी नेमत है) तो तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे (30) ऐ जिन्‍नात व इन्सानों हम जल्दी ही तुम्हारे (हिसाब के) लिए खाली हो जाते (हैं 
यानी हिसाब लेने वाले) हैं(3) (और यह ख़बर देना भी एक नेमत है) तो तुम दोनो अपने रब की 
कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(82) (और यह भी नहीं हो सकता कि कोई हिसाब की 
जगह से निकल जाए तो) ऐ इन्सानों और जिन्‍नात के गिरोह अगर तुम से यह हो सके कि 
आसमान और जमीन की हदों से कहीं बाहर निकल जाओ तो (हम भी देखें) निकलो, (मगर) 
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बिना ज़ोर के (निकल नहीं सकते और ज़ोर है नहीं तो) निकल नहीं सकते($3) (और यह बताना 
भी बड़ी नेमत है) तो तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे (34) (ऐ 
इन्सान व जिन्‍नात मुजरिमो) तुम दोनों पर (कियामत के दिन) आग का शोला और धुवां छोड़ा 
जाएगा फिर तुम (उसको) हटा न सकोगे(35) (और यह बताना भी हिदायत के लिए एक नेमत है) 
तो तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(36) जब (कियामत आएगी 
जिस मे) आसमान फट जाएगा और ऐसा लाल हो जाएगा जैसे लाल चमड़ा (37) (यह ख़बर देना 
भी नेमत है) तो तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(38) फिर 
उस दिन न किसी इन्सान से उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा और न किसी जिन्‍न से 
(बल्कि फूरिशतों के पास सब लिखा हुआ है)(39) सो (यह ख़बर देना भी एक नेमत है तो) तुम दोनों 
अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(40) (आगे बताते हैं कि फ्रिशतों को 
मुजरिमों को पहचानने के लिए किसी पूछताछ की ज़रूरत न होगी बल्कि) मुजरिम लोग अपने हुलिये 
से पहचाने जाएंगे (जैसे चेहरे का काला होना आंखों का नीला होना) फिर (उनके) सर के बाल 
और पैर पकड़ लिए (जाएंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल दिये) जाएंगे(4) (और यह ख़बर देना 
भी एक नेमत है) तो तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(42) यह 
है वो जहन्नम जिसे मुजरिम लोग (यानी तुम) झुटलाते थे(45) वो लोग दोज़ख़ के और गर्म 
खौलते हुए पानी के चक्कर लगाते (होंगे यानी कभी आग का अज़ाब होगा और कभी खौलते पानी 
के अजाब में) होंगे(44) (और यह ख़बर देना भी नेमत है) तो (इन तमाम नेमतों के बावजूद ऐ 
जिन्‍नात व इन्सानो) तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(45) 


नोट:ः- एक हदीस में है कि अपनी दुआ में “या जलजलालि वल इकराम” को याद रक्खो और उसके 
साथ दुआ किया करो (क्योंकि उससे दुआ के कुबूल होने की ज़्यादा उम्मीद है) । (मजहरी) 
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आयत नं० 46 से 78 

और (आगे जन्‍्नती लोगों का बयान है कि जन्नती लोग दो किस्म के हैं ख़ास और आम बस) 
जो आदमी (ख़ास मोमिनों में से हो और) अपने रब के सामने खड़ा होने से (हर वक्‍त) डरता 
रहता हो (और डर कर गुनाहों से बचता रहता हो और यह शान ख़ास मोमिनों की ही है मतलब यह 
कि जो ऐसा परहेजगार हो) उसके लिए (जन्नत में) होंगे (दो बाग यानी हर परहेज़गार के लिए) दो 
बाग (46) तो (ऐ इन्सानो व जिन्‍नात इतनी नेमतों के बावजूद) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन 
सी नेमतों का इनकार करोगे(47) (और वो) दोनो बाग टहनियों से भरे (होंगे यानी घना साया भी 
होगा और फल भी ज़्यादा) होंगे! 48) तो (ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की 
कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(49) (और) उन दोनो बागों में दो नहरें (पानी की) 
बहती होंगी(50) तो (ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे(5) (और) उन दोनो बाग़षों में हर फल की दो किस्में होंगी (कि इसमें ज्यादा मज़ा है कभी 
एक किस्म का मज़ा लिया कभी दूसरी किस्म का)(52) तो (ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम दोनो अपने 
रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(58) (और) वो लोग तकिया लगाए रेशमी 
कालीनों पर बैठे होंगे, और दोनों बागों का फल बहुत नजदीक होगा (कि खड़े, बैठे लेटे हर 
तरह आसानी से हाथ आसकता है)(54) तो (इतनी नेमतों के बावजूद ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम दोनो 
अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(55) (और) उन (बागों के मकानों और 
महलों) में नीची निगाह वाली (यानी हूरें) होंगी कि उन (जन्नती) लोगों से पहले जिन्हें न तो 
किसी इन्सान ने छुआ होगा और न किसी जिनन्‍न ने (यानी कुंवारी होंगी)!56) तो (ऐ इन्सानो व 
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जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(57) (और रंग उन का 
ऐसा साफ होगा कि) जैसे वो हीरा मोती हैं(58) तो (ऐ इन्सानो व जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब 
की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(59) अच्छाई का बदला सिवाए अच्छाई के और 
क्या हो सकता है (उन्होंने नेक काम किये इसलिए अच्छा बदला मिला)(60) तो (इतनी नेमतों के 
बावजूद ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(6) 
और (आगे आम मोमिनों के बागों का बयान है यानी) उन दोनो बाग़ों से कम दर्जे में दो बाग 
और हैं (जो आम मोमिनों के लिए हैं और हर एक को दो दो मिलेंगे)/62) तो (ऐ इन्सानों व 
जिन्‍नात) तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे (63) (और आगे उन 
बागों की ख़ूबी का बयान है कि) वो दोनो बाग गहरे हरे रंग के होंगे(64) तो (ऐ इन्सानों व 
जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे (65) उन दोनो बागों 
में दो चश्मे होंगे कि जोश मारते होंगे (यानी ऐसे कुंवे कि उनका पानी खुद उबल रहा होगा)(66) 
तो (ऐ इन्सानों और जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे(67) उन दोनो बाग़ों में फल और खजूरें और अनार होंगे(68) तो (ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) 
तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(69) (और) उन (बागों के 
मकानों में) अच्छी (आदत वाली) खूबसूरत औरतें (यानी) हूरें होंगी(70) तो (ऐ इन्सानों व जिन्‍नात 
इतनी नेमतों के बावजूद) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(77) 
वो औरतें गोरे रंग वाली होंगी (और) खेमों (यानी मकानों) में हिफाज़त से रक्‍्खी हुई होंगी(72) 
तो (ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(73) 
(और) इन (जन्नती) लोगों से पहले जिन्हें न तो किसी इन्सान ने छुआ होगा और न किसी 
जिन्‍न ने (यानी कुंवारी होंगी)/74) तो (इतनी नेमतों के बावजूद ऐ इन्सानो व जिन्‍नात) तुम अपने 
रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(75) (और) वो (जन्नती) लोग हरे रंग के 
कामदार ख़ूबसूरत कपड़ों (के कालीनों) पर तकिया लगाए बैठे होंगे(76) तो (इतनी नेमतों के 
बावजूद ऐ इन्सानों व जिन्‍नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे (77) बड़ा बरकत वाला नाम है आप के रब का जो बड़ाई वाला (भी है) और अहसान 
(करने) वाला (है तो उसकी जात कैसी होगी जिसका नाम ही बरकतों वाला) है(78) 


नोटः- अपने रब के सामने खड़ा होने से मुराद यह है कि हर वक़्त इस बात का ध्यान रखता हो कि 
मेरे हर काम को अल्लाह तआला देख रहे हैं। इसे मुराकिबा कहते हैं। 
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इस मकक्‍की सूरत में '3' रूकू और “96” आयतें हैं 
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आयत नं० 0] से 56 

जब कियामत आएगी() जिसके आने में कोई झूट नहीं (बल्कि उस का आना बिल्कुल सही 
और सच है)(2) तो वो (कुछ को) नीचा कर देगी (और कुछ को) ऊंचा कर (देगी यानी काफिरों 
की रूसवाई और मोमिनों की इज्जत उस दिन दिखाई) देगी($) जब कि जमीन को सख्त जलजला 
आएगा(4) और पहाड़ बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएंगे(5) फिर वो उड़ती हुई धूल बन जाएंगे(6) 
और तुम (सब लोग जो इस वकषत मौजूद हो या पहले हो चुके हैं या बाद में आने वाले हैं सब) तीन 
किस्म के हो जाओगे (ख़ास मोमिन, आम मोमिन और काफिर लोग)(7) तो (उन में एक) जो दाहिने 
वाले हैं कैसे अच्छे हैं दाहिने वाले (यानी जिनके आमाल नामे दाहिने हाथ में दिये जाएंगे यानी आम 
मोमिन लोग ख़ास भी उनमें शामिल हैं मगर उन का बयान अलग से है)(8) और (दूसरे) जो बाएं 
वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे हैं (यानी जिनके आमाल नामे बाएं हाथ में दिये जाएंगे यानी काफिर 
लोग)(9) और (तीसरे) जो ऊंचे दर्जे के हैं वो तो ऊंचे दर्जे के ही हैं(0) (और) वो (अल्लाह 
तआला के साथ) नजदीकी रखने वाले (हैं इसमें सभी ऊंचे दर्जे के नेक लोग दाखिल) हैं() ये 
(अल्लाह के नज़दीकी) लोग आराम के बागों में होंगे(2) इन का बड़ा गिरोह तो पहले लोगों में 
से होगा(53) और थोड़े बाद के लोगों में से होंगे (पहले लोगों से मुराद हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से पहले के लोग और बाद वालों से मुराद 
बाकी कियामत तक के लोग)(4) वो (अल्लाह के नज़दीकी) लोग सोने के तारों से बुने हुए तख्तों 
पर(5) तकिया लगाए आमने-सामने बैठे होंगे]6) और उनके पास (ख़िदमत के लिए) ऐसे 
लड़के फिरते होंगे जो सदा लड़के ही रहेंगे(7) (वो लड़के आते जाते होंगे) ऐसी शराब के 
पियाले, जग और जाम लेकर(8) जिससे उन को न सर दर्द होगा और न उस से उनके 
होश उड़ेंगेीत9) और ऐसे फल जिन को वो पसन्द करें(20) और परिन्दों का गोश्त जो वो 
चाहेंगे(६) और उनके लिए गोरी-गोरी बड़ी आंखों वाली औरतें (यानी हूरें) होंगी(22) (जिन का 
रंग ऐसा साफ होगा) जैसे (हिफाजत से) छुपा कर रक्‍्खा हुआ मोती(23) यह बदला होगा उनके 
नेक कामों का(24) (और वो) उस (जन्नत) में न बकवास सुनेंगे न बेहूदा बात (सुनेंगे यानी 
शराब पीकर या वैसे भी ऐसी चीजें न पाई जाएंगी जो नागवारी हो)|25) बस (हर तरफ से) सलाम 
ही सलाम की आवाज़ आएगी (जो कि दलील इज्जत और खुशी की है)(26) और जो दाहिने वाले 
हैं वो दाहिने वाले कैसे अच्छे होंगे(१7) वो उन बागों में होंगे जहां बिना कांटों की बेरियां 
होंगी(१8) और तह पर तह केले होंगे(१9) और लम्बा-लम्बा साया होगा(30) और बहता हुआ 
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पानी होगा(3)) और बहुत सारे फल होंगे(32) जो न खत्म होंगे (जैसे दुनिया के फल फुसल पूरी 
होने पर ख़त्म हो जाते हैं) और न उन को रोक टोक होगी (जैसे दुनिया में बाग वाले उसकी 
रोकथाम करते हैं)|883) और ऊंचे-ऊंचे फूर्श होंगे (जिन पर बैठेंगेश/34) हम ने (वहां की) उन 
औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है(35) यानी हमने उनको ऐसा बनाया है कि वो कुंवारियां 
हैं (यानी मर्द से मिलाप के बाद फिर कुंवारी हो जाएंगी)(56) मुहब्बत करने वाली (और जन्नत वालों 
की) हम उम्र हैं(37) ये सब चीजें दाहिने वालों के लिए हैं (38) इन (दाहिने वालों) का एक बड़ा 
गिरोह पहले लोगों में से होगा(39) और एक बड़ा गिरोह बाद वाले लोगों में से होगा(40) 
और (आगे काफ्रों और उनके अज़ाब का बयान है कि) जो बाएं वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे 
हैं (4) वो लोग आग में होंगे और खौलते हुए पानी में(42) और काले धुंए के साये में(45) 
जो न ठन्डा होगा और न आराम देने वाला होगा (यानी साये से आराम व ठन्डक और खुशी 
मिलती है मगर उस में न होगी)|44) वो लोग इससे पहले (यानी दुनिया में) बड़ी खुशहाली में 
रहते थे(45) और (इसलिए) बड़े भारी गुनाह (यानी शिर्क व कुफ्र) पर जमे रहते (थे मतलब यह 
कि ईमान नहीं लाते) थे(46) और यह कहा करते थे कि जब हम मर गये और मिट्टी और 
हड़िडयां (होकर) रह गये तो क्या (इसके बाद) हम दोबारा जिन्दा किये जाएंगे(47) और क्‍या 
(जिन्दा होंगे) हमारे पहले बाप दादे भी(48) (और यह सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के 
जमाने के काफिर लोग भी करते थे इसलिए कहा गया कि ऐ पैगम्ब) आप कह दीजिए कि सब 
पहले और बाद वाले लोग(49) जमा किये जाएंगे एक तय दिन के वक़्त पर(50) फिर (जमा 
होने के बाद) तुम को ऐ गुमराहो झुटलाने वालो(5) जक़कूम (नाम के) पेड़ से खाना होगा(52) 
फिर उससे पेट भरना होगा(53) फिर उस पर खौलता हुआ पानी पीना होगा(54) फिर पीना 
भी प्यासे ऊंटो का सा(55) (बस) उन लोगों की कियामत के दिन यह महमानी होगी(56)। 


नोट:ः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम से सुना है कि “जो आदमी हर रात में सूरत वाकिआः पढ़ा करे उसको कभी फाका 
नहीं होगा”। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 57 से 74 

हमने तुम को (पहली बार) पैदा किया है (जिस को तुम भी मानते हो) तो फिर तुम (तौहीद 
और क्ियामत की) तस्दीक्‌ क्‍यों नहीं करते(57) अच्छा फिर यह बताओ तुम जो (औरतों की 
बच्चे दानी में) मनी (की बून्द) पहुंचाते हो(58) उस को तुम (इन्सान) बनाते हो या हम बनाने 
वाले (हैं और साफ़ बात है कि हम ही बनाने वाले) हैं(59) और हम ही ने तुम्हारे बीच में मौत 
को (तय वक्‍त पर) ठहरा रक्‍्खा है (मतलब यह कि बनाना और उस बनाए हुए को ख़ास वक़्त तक 
बाकी रखना यह सब हमारा ही काम है) और हम इससे लाचार नहीं हैं (60) कि तुम्हारी जगह तो 
तुम जैसे और (आदमी) पैदा कर दें और तुम को ऐसी सूरत बनादें जिन को तुम जानते भी 
(नहीं यानी जैसे आदमी से जानवर की सूरत में बदल देना जिस का गुमान भी) नहीं(67) और तुम 
अपनी पहली पैदाइश को जानते हो (कि वो हमारी कुदरत से है) फिर तुम क्यों नहीं समझते 
(कि समझ कर इस नेमत का शुक्र अदा करो और कियामत में दोबारा ज़िन्दा होने का भी यकीन 
करलो)(62) अच्छा फिर यह बताओ तुम जो कुछ (बीज वगैरह जमीन में) बोते हो(68) उस को 
तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं (यानी ज़मीन में बीज डालने में तो तुम्हारा कुछ हाथ है भी 
लेकिन उसको ज़मीन से निकालना यह किसका काम है)(64) अगर हम चाहें तो उस (पैदावार) को 
चूरा-चूरा कर डालें फिर तुम भोंचक्‍के रह जाओ(65) कि (अब के तो) हम पर तावान ही पड़ 
गया (यानी लागत भी गई)(66) बिल्कुल ही महरूम रह (गये यानी बेनसीब हो) गये(67) अच्छा यह 
बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो(68) उस को बादलों से तुम बरसाते हो या हम 
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बरसाने वाले हैं(69) (फिर उस पानी को पीने के काबिल बनाना हमारी दूसरी नेमत है कि) अगर 
हम चाहें उस को कड़वा कर डालें तो तुम शुक्र क्‍यों नहीं करते (और बड़ा शुक्र तौहीद का 
यकीन व कुफ्र का छोड़ना है)(70) अच्छा फिर यह बताओ जिस आग को तुम सुलगाते हो(7) 
उस के पेड़ को (या जिन चीज़ों से यह आग पैदा होती है उन चीजों को) तुम ने पैद किया है या 
हम पैदा करने वाले हैं(72) हमने उस (आग) को (दोजख़ की आग या अपनी कुदरत की) यादगारी 
की चीज़ (बनाया है) और मुसाफिरों (और सब लोगों) के लिए फाइदे की चीज़ बनाया है(73) तो 
(जिस की ऐसी कुदरत है) अपने (उस) बड़ी शान वाले रब की तस्बीह कीजिए(74)। 
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आयत नं० 75 से 96 

(और तुम जो इस कुरआन को नहीं मानते जिसमें कियामत में ज़िन्दा हेकर उठने की ख़बर है) 
तो मैं कृसम खाता हूं सितारों के छुपने की(75) और अगर तुम समझो तो यह एक बड़ी 
कुसम है(76) (और कुसम इस बात की खाता हूं कि) यह (कुरआन जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर उतरता है अल्लाह की तरफ से उतरने की वजह से) बड़ी इज्जत वाला कुरआन है(77) 
जो एक हिफाजत की किताब (यानी तकदीर की किताब) में (पहले से) लिखा है(78) (और वो 
किताब ऐसी है कि) सिवाए उसको पाक फु्रिशरतों के (कि गुनाहों से बिल्कुल पाक हैं) कोई (शैतान 
वगैरह) हाथ नहीं लगाने पाता (इस की आयतों पर ख़बरदार होना तो दूर की बात है बस वहां से 
आना ख़ास फ्रिशते ही के वास्ते से है और ये ही पैगम्बरी है और शैतान इसको ला नहीं सकते)(79) 
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बस (साबित हुआ कि) यह सारे जहानों के रब का भेजा हुआ है(80) तो (जब इसका अल्लाह 
की तरफ से आना साबित है तो) क्या तुम लोग इस कलाम से बेपरवाई करते हो (और इसकी 
तस्दीक नहीं करते)(87) और तुमने इसी को अपना रोज़गार बना लिया है कि (इस को) झुटलाते 
(हो और तौहीद व कियामत का भी इनकार करते) हो(829) तो (अगर यह इनकार सच है तो) जिस 
वक़्त (मरने के नज़दीक किसी आदमी की) रूह हलक तक आ पहुंचती है(83) और तुम उस 
वक्‍त (पास बैठे मजबूर) तका करते हो(84) और हम (उस वक़्त) उस (मरने वाले) आदमी के 
तुम से भी ज़्यादा नज़दीक होते (हैं यानी तुम से भी ज़्यादा उस आदमी के हाल को जानते हैं 
क्योंकि तुम सिर्फ बाहरी हालत को देखते हो और हम उस की अन्दर की हालत को भी जानते) हैं 
लेकिन तुम (इस बात को अपनी जहालत व कुफ्र की वजह से) समझते नहीं हो(85) तो (असलीयत 
में) अगर तुम्हारा हिसाब-किताब होने वाला नहीं है (जैसा तुम समझते हो)(86) तो तुम उस रूह 
को (बदन की तरफ) फिर क्‍यों नहीं लौटा लाते हो (जिस की उस वक्त तुम को तमन्ना भी हुआ 
करती है) अगर (इस क्यामत के इनकार में) तुम सच्चे हो(87) (यह तो साबित हो चुका कि 
कियामत अपने वक़्त पर ज़रूर आएगी) फिर (जब कियामत आएगी तो) जो आदमी अल्लाह का 
नजदीकी होगा (जिनका ऊपर बयान हुआ है)(88) उसके लिए तो चैन है और (इज्जत की) रोजी 
और आराम की जन्नत है(89) और जो आदमी दाहिने वालों में से होगा (जिनका ऊपर जिक्र 
आया है)(90) तो उस से कहा जाएगा कि तेरे लिए (हर आफृत और ख़तरे से) सलामती है कि 
तू दाहिने वालों में से है(08) और जो आदमी झुटलाने वालों (और) गुमराहों में से होगा(92) 
तो खौलते हुए पानी से उसकी दावत होगी(93) और दोज़ख में दाखिल होना होगा(94) बेशक 
यह (जो कुछ बताया गया) बिल्कुल सच (और) यकीनी बात है(95) तो (जिस की ऐसी कुदरत है) 
अपने (उस) बड़ी शान वाले रब के नाम की तस्बीह कीजिए (96)। 


नोट:- एक हदीस में है कि कुरआन को वो आदमी न छुए जो पाक न हो । (इब्ने कसीर) 


मसअलाः- बेवुजू या नापाकी की हालत में कुरआन को छूना जाइज़ नहीं अलबत्ता बेवुजू बिना छुए पढ़ना 
जाइज है लेकिन नापाकी की हालत में पढ़ना भी जाइज़ नहीं । (मजहरी) 


मसअला:- कुरआन मजीद का गिलाफ जो जिल्द के साथ सिला हुआ हो उसको भी बिना वुजू हाथ 
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लगाना जाइज़ नहीं अलबत्ता कुरआन मजीद का जुज़दान जो अलग कपड़े का होता है अगर 
उसमें कुरआन बन्द है तो उस जुज़दान के साथ कुरआन करीम को हाथ लगाना बिना वुजू 
इमाम अबु हनीफा रह० के नज़दीक जाइज़ है मगर इमाम मालिक रह० और इमाम शाफुई 
रह० के नजदीक ये भी नाजाइज़ है । (मजहरी) 


मसअलाः- जो कपड़ा आदमी ने पहना हुआ है उसकी आसतीन या दामन से कुरआन मजीद को बिना 
वुजू छूना जाइज़ नहीं । अलबत्ता अलग रूमाल या चादर से छुआ जा सकता है। (मजहरी) 
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57-सूरत-हदीद 
इस मदनी सूरत में “4” रूकू और “29 आयतें हैं 
22059%॥ »-<. 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 06 

अल्लाह की तस्बीह करते हैं सब जो कुछ आसमानों और ज़मीन में (मखलूक) हैं, और 
वो जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला है(7) उसी का राज है आसमानों और जमीन 
में, वो ही ज़िन्दगी देता है और (वो ही) मौत देता है, और वो ही हर चीज़ पर पूरी कुदरत 
रखने वाला है(2) वो ही (सब मख़लूक से) पहले है और वो ही (सब के फना होने के) बाद (भी 
रहेगा) और वो ही (अपने वजूद के सबूतों से) सामने है और वो ही (अपनी जात में बहुत) छुपा 
है (यानी कोई उस की जात को नहीं जान सकता), और वो हर चीज़ का पूरी तरह जानने वाला 
है(3) (और) वो ऐसा (कुदरत वाला) है कि उसने आसमान और जमीन को छः दिन (के बराबर 
वक़्त) में पैदा किया फिर अर्श पर (अपनी शान के लाइक) काइम हुआ, (और) वो सब कुछ 
जानता है जो चीज़ जमीन के अन्दर दाखिल होती है (जैसे बारिश) और जो चीज उसमें से 
निकलती है (जैसे पेड़ पौधे) और जो चीज़ आसमान से उतरती है और जो चीज चढ़ती है 
(जैसे फरिशते उतरते चढ़ते हैं और हुक्म जो उतारे जाते हैं और बन्दों के किये काम और इबादतें 
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चढ़ते हैं) और वो (हर बात की ख़बर रखता है और हर वक्त) तुम्हारे साथ रहता है चाहे तुम 
लोग कहीं भी हो (यानी तुम किसी जगह उससे छुप नहीं सकते), और वो तुम्हारे सब कामों को 
भी देखता है(4) उसी की हुकूमत है आसमानों और जमीन की, और अल्लाह की तरफ सब 
काम लौट जाएंगे (यानी कियामत में पेश हो जाएंगे इसी में तौहीद के साथ कियामत का भी सबूत हो 
गया)(5) वो ही रात (के कुछ हिस्से) को दिन में दाखिल करता है (जिससे दिन बड़ा हो जाता है) 
और वो ही दिन (के कुछ हिस्से) को रात में दाखिल करता (है जिस से रात बड़ी हो जाती) है, 
और (इस कुदरत के साथ उसका इल्म ऐसा है कि) वो दिलों की बातों (तक) को जानता है(6) 


नोट:- सूरत “हदीद” से लेकर सूरत “तग़ाबुन” तक पांचों सूरतों को मुसब्बिहात कहते हैं । तिरमिज़ी 
में हजरत अरबाज़ रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम रात को सोने 
से पहले ये मुसब्बिहात पढ़ा करते थे। 
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आयत नं० 07 से ] 
तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैग़म्बर पर ईमान लाओ और (ईमान लाकर) जिस 
माल में तुम को उसने दूसरों का वारिस बनाया है उसमें से (उसकी राह में) खर्च (करो इस में 
इस तरफ इशारा है कि यह माल तुम से पहले किसी और के पास था और तुम्हारे बाद किसी दूसरे के 
पास चला जाएगा बस जब यह सदा रहने वाली चीज़ नहीं तो इस को जोड़-जोड़ कर रखने से बेहतर 
है कि ज़रूरी कामों में खर्च) करो, तो (इस हुक्म के मुवाफिक) जो लोग तुम में से ईमान ले आएं 
और (ईमान लाकर अल्लाह की राह में) खर्च करें उन को बड़ा सवाब है(7) और (जो लोग ईमान 
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न लाएं उनसे हम पूछते हैं कि) तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं 
लाते (इसी में पैगम्बर पर ईमान लाना भी आगया) हालांकि (ईमान लाने के सबूत मौजूद हैं वो यह 
कि) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जिन की पैगम्बरी दलीलों से साबित है) तुम को इस बात की 
तरफ बुला रहे हैं कि तुम अपने रब पर (उसी के बताए तरीके पर) ईमान लाओ और (दूसरी 
बात यह कि) ख़ुद अल्लाह ने तुम से (ईमान लाने का मीसाक में) एहद लिया था (जिसका कुछ 
असर तुम्हारी फितरत में भी मौजूद है और अल्लाह के रसूल जो कि मोजिज़े और दलीलें लेकर आए 
उन्होंने भी इसको याद दिलाया तो) अगर तुम को ईमान लाना (हो तो ये सबूत काफी हैं वर्ना फिर 
ईमान लाने के लिए किस बात का इन्तिज़ार करते) हो(8) (और) वो ऐसा (महरबान) है कि अपने 
(ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम) पर साफू-साफ आयतें भेजता है ताकि वो (ख़ास 
बन्दा) तुम को (कुफ्र व जहालत के) अन्धेरों से (ईमान और इल्म की) रौशनी की तरफ लाए, और 
बेशक अल्लाह तआला तुम्हारा हमदर्द और तुम पर महरबान है (कि उसने ऐसा अच्धेरियों से 
निकालने वाला तुम्हारी तरफ भेजा)(9) और तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह की 
राह में खर्च नहीं करते हालांकि सब आसमान व जमीन आख़ौीर में अल्लाह ही का रह 
जाएगा (जब सब मालिक मर जाएंगे और वो ही रह जाएगा बस जब सब माल एक दिन छोड़ना है तो 
खुशी से क्‍यों न दिया जाए कि सवाब भी हो, आगे खर्च करने वालों के दर्जों का बयान है कि) जो 
लोग मक्के की जीत से पहले (अल्लाह के रास्ते में) खर्च कर चुके और (अल्लाह के रास्ते में) 
लड़ चुके (और जो कि मक्के की जीत के बाद लड़े और खर्च किया दोनो) बराबर नहीं, (बल्कि) वो 
लोग दर्जे में उन लोगों से बड़े हैं जिन्होंने (मक्के की जीत के) बाद में खर्च किया और लड़े, 
और (वैसे) अल्लाह तआला ने भलाई (यानी सवाब) का वादा सब से कर रक्‍्खा है, और 
अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है (इसलिए सवाब दोनो वक]षत के कामों पर 
देंगे)॥0) कोई आदमी है जो अल्लाह तआला को अच्छी तरह (यानी सच्चे मन से) कर्ज के तौर 
पर दे फिर अल्लाह तआला उस (दिये हुए सवाब) को उस आदमी के लिए बढ़ाता चला जाए 
और उसको इज्जत का सवाब मिले(7)। 


नोटः- अल्लाह तआला ने लोगों के पैदा होने से पहले ही वजूद में आने वाली सभी रूहों को जमा 


करके उनसे अपने रब और माबूद होने का इक्रार और एहद लिया था इसको मीसाक्‌ कहते हैं 
जिसका ज़िक्र कुरआन में “अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला” अलफाज़ में आया है। 
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आयत नं० 2 से 9 

(वो दिन भी याद कीजिए) जिस दिन आप मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को 
देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाहिनी तरफ दौड़ता (होगा यह नूर पुलसिरात पर 
से गुजरने के लिए उन के साथ) होगा (और उनसे कहा जाएगा कि) आज तुम्हें ख़ुशख़बरी है ऐसे 
बागों की जिनके नीचे नहरें बहती होंगी जिनमें वो सदा रहेंगे, (और) यह बड़ी कामयाबी 
है (2) (और यह वो दिन होगा) जिस दिन मुनाफिक्‌ मर्द और मुनाफिक औरतें मुसलमानों से 
(पुलसिरात पर) कहेंगे कि (ज़रा) हमारा इन्तिज़ार करलो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रौशनी 
हासिल करलें (यह उस वक़्त होगा जब कि मुसलमान अपने किये कामों व ईमान की बरकत से बहुत 
आगे बढ़ जाएंगे और मुनाफिक अन्धेरे में पीछे रह जाएंगे वो मुसलमानों से ठहरने के लिए कहेंगे) उन 
को जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ फिर (वहां से) रौशनी तलाश करो 
(यानी जहां नूर बांटा गया था वहां जाकर लो वो उधर जाएंगे जब वहां भी कुछ न मिलेगा फिर इधर 
ही आएंगे), फिर (मुसलमानो के पास न पहुंच सकेंगे बल्कि) उन के (और मुसलमानों के) बीच में 
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एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा (भी) होगा, जिसके अन्दर की तरफ 
रहमत होगी और बाहर की तरफ अज़ाब होगा (यानी अन्दर की तरफ जन्नत और बाहर की तरफ 
दोजख़ होगी)(8) ये (मुनाफिक) उन (मुसलमानों) को पुकारेंगे कि क्‍या (दुनिया में) हम तुम्हारे साथ 
न थे (यानी दीन के कामों और इबादतों में तुम्हेरे साथ रहा करते थे तो आज भी दोस्ती करना 
चाहिए), वो (मुसलमान) कहेंगे कि (हां) थे तो सही लेकिन (ऐसा होना किस काम का क्योंकि सिर्फ 
दिखावे में साथ थे और दिल की हालत तुम्हारी यह थी कि) तुम ने अपने को गुमराही में फंसा 
रक्‍्खा था और (वो गुमराही यह थी कि तुम पैगम्बब और मुसलमानों से दुशमनी रखते थे और उन 
पर मुसीबत आने के) तुम इन्तिजार (और तमन्ना) में रहा करते थे और (इस्लाम के सच्चा दीन 
होने में) तुम शक करते थे और तुम को तुम्हारी झूटी तमन्‍नाओं ने धोके में डाल रक्खा था 
(कि इस्लाम मिट जाएगा और यह कि हमारा मज़हब सच्चा है) यहां तक कि तुम पर अल्लाह का 
हुक्म आपहुंचा (यानी मौत आ पहुंची और तौबा भी न की) और तुम को धोका देने वाले (यानी 
शैतान) ने अल्लाह के साथ धोके में डाल रक्खा था (वो यह कि अल्लाह तआला हमारी पकड़ न 
करेगा बस इन कुफ्र की बातों की वजह से तुम्हारा दिखावे का साथ बख़शिश के लिए काफी नहीं)(4) 
बस आज न तुम से कोई बदला लिया जाएगा और न काफिरों से (एक तो बदला देने के लिए 
तुम्हारे पास कोई चीज़ है नहीं लेकिन मानलो अगर होती तब भी जुर्माने में न ली जाती क्योंकि यह 
फैसले की जगह है इबादतों की नहीं, और) तुम सब का ठिकाना दोजख़ है, वो ही तुम्हारी (सदा 
के लिए) साथी है, और वो (असल में) बुरा ठिकाना है(5) क्‍या ईमान वालों (में से जो लोग 
ज़रूरी इबादतों में कमी करते हैं जैसे गुनाहगार मुसलमान उन) के लिए (अब भी) इस बात का वक़्त 
नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो सच्चा दीन (अल्लाह की तरफ से) 
उतरा है उसके सामने झुक जाएं (यानी दिल से जरूरी इबादतों की पाबन्दी और गुनाहों के छोड़ने 
का इरादा कर लें) और उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले (आसमानी) किताब 
मिली थी (यानी यहूदी व ईसाई कि वो अपनी किताबों को छोड़ कर गुनाहों में लग गये) फिर (उसी 
हालत में) उन को एक लम्बा जमाना गुज़र गया (और तौबा न की) फिर (इस तौबा न करने से) 
उन के दिल (बहुत ही) सख्त हो गये (कि पछतावा भी न होता था), और (इस की नौबत यहां तक 
पहुंची कि उसी सख्ती की वजह से) बहुत से आदमी उनके (आज) काफिर हैं (मतलब यह कि 
मुसलमान को जल्द तौबा कर लेनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी फिर तौबा की तौफीक नहीं रहती और 
कभी-कभी कुफ्र तक नौबत पहुंच जाती है)(6) अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह तआला (की ऐसी 
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शान है कि वो) ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने (यानी सूख जाने) के बाद ज़िन्दा (यानी हरा भरा) 
कर देता (है बस इसी तरह तौबा से मुर्दा दिल को जिन्दा और ठीक कर देता) है, (बस मायूस न 
होना चाहिए क्योंकि) हमने तुम से (इसकी) निशानियां (खोल कर) बयान कर दी हैं ताकि तुम 
समझो (7) बेशक खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और ये (ख्रैरात करने 
वाले) अल्लाह को सच्चे मन के साथ कर्ज दे रहे हैं उस खैरात (के सवाब) को उनके लिए 
बढ़ा दिया जाएगा और (बढ़ाने के साथ) उनके लिए इज्जत का बदला है(8) और जो लोग 
अल्लाह पर और उसके पैगम्बरों पर (पूरा) ईमान रखते हैं (यानी दिल से ईमान के साथ हुक्‍मों 
की पाबन्दी पूरी करते हैं) ऐसे ही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दीक्‌ और शहीद हैं (यानी उन 
का दर्जा ऐसा है), उनके लिए (जन्नत में) उन का (ख़ास) बदला और (पुल सिरात पर) उनका 
(ख़ास) नूर होगा, और (आगे काफिरों का बयान है कि) जो लोग काफिर हुए और हमारी आयतों 
को झुटलाया ये ही लोग दोजखौी हैं(9) 


नोटः- पुल सिरात के पास अल्लाह तआला हर मोमिन को नूर देंगे और हर मुनाफिक को भी मगर 
जिस वक़्त ये पुल सिरात पर पहुंच जाएंगे तो मुनाफिकों का नूर छीन लिया जाएगा। और यह 
नूर दुनिया के नूर की तरह नहीं होगा कि उससे दूसरा भी फाइदा उठा सके बल्कि जिस तरह 
कोई अन्धा आदमी दूसरे की आंखों की रोशनी से फाइदा नहीं उठा सकता इसी तरह मोमिनों के 
उस नूर से कोई काफिर या फासिक फाइदा नहीं उठा सकेगा। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 20 से 2] 

तुम अच्छी तरह जान लो कि (आख़रत के मुकूबिले में) दुनिया की जिन्दगी (हरगिज़ तवज्जो 
की चीज नहीं क्‍योंकि) वो सिर्फ खेल तमाशा और (एक दिखावे की सजावट) और आपस में एक 
दूसरे पर बड़ाई जिताना (ताकृत व हुस्न में और दुनिया के हुनर व कमाल में) और माल और 
औलाद में एक का दूसरे से अपने को ज़्यादा बताना (है यानी दुनिया की असलीयत यह है कि 
बचपन खेल कूद में और जवानी सिंगार व बड़प्पन में और बुढ़ापे में माल व औलाद को गिनवाना और 
यह सब फुना हो जाने वाला) है, (जिस की मिसाल ऐसी है) जैसे बारिश (का बरसना) है कि उस 
की पैदावार (खेती) किसान को अच्छी लगती है फिर वो (खेती) सूख जाती है तो उस को तुम 
पीली देखते हो फिर वो चूरा-चूरा हो जाती (है इसी तरह दुनिया कुछ दिनों की बहार) है, और 
आख़रत (की हालत यह है कि उस) में (दो चीजें हैं एक तो काफिरों के लिए) सख्त अज़ाब है 
और (दूसरी ईमान वालों के लिए) अल्लाह की तरफ से बख़शिश और रजामन्दी (है और ये दोनो 
बाकी हैं बस आख़रत तो बाकी) है, और दुनिया की जिन्दगी सिर्फ (फना हो जाने वाली है जैसे 
मान लो कि एक) धोके का सामान है(20) (बस जब दुनिया फना हो जाने वाली और आख़रत बाकी 
रहने वाली है जो ईमान से नसीब होती है तो तुम को चाहिए कि) तुम अपने रब की बख़शिश की 
तरफ दौड़ो और ऐसी जन्नत की तरफ जिसका फैलाव आसमान और जमीन के फैलाव के 
बराबर है (और) वो उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके 
पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं, (और) यह (बख़शिश और रजामन्दी) अल्लाह की महरबानी है वो 
अपनी महरबानी जिसको चाहे दे, और अल्लाह बड़ी महरबानी वाला है (यानी अपने नेक कामों 
पर गुरूर न हो बल्कि अल्लाह की महरबानी पर नज़र रक्खे)(2) 


नोट:- जन्नत की तरफ दौड़ने से मुराद नेक कामों में कोशिश करना है। जैसा कि हज़रत अली रज़ि० 
ने अपनी नसीहतों में फरमाया कि तुम मस्जिद में सबसे पहले जाने वाले और सब से आख़िर में 
निकलने वाले बनो। (रूह) 
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आयत नं० 22 से 25 

कोई मुसीबत जो दुनिया में आती है या ख़ास तुम्हारी जानों में वो (सब) एक किताब 
(यानी तकदीर की किताब) में लिखी है (उस वक्‍त से) जब कि हमने उन जानों को पैदा भी नहीं 
किया (था यानी लोगों को पैदा करने से पहले ही तकृदीर की किताब में सब कुछ लिख दिया) था, 
(और होने से पहले किताब में लिख देना) यह अल्लाह के नज़दीक आसान काम है(2१) (और 
हमने यह बात इसलिए बता दी है) ताकि जो चीज़ तुम से जाती रहे (माल औलाद या तन्दरूस्ती) 
तुम उस पर ज़्यादा) ग़म न करो (कि दीन के कामों में रूकावट बन जाए) और ताकि जो चीज़ 
तुम को दी है (उसके बारे में ये ही समझ कर कि अल्लाह तआला ने अपनी महरबानी से हम को दी 
है) उस पर इतराओ नहीं, और अल्लाह किसी इतराने वाले शेख़ीबाज़ को पसन्द नहीं 
करता (23) (आगे कन्जूसी की बुराई है कि) जो ऐसे हैं कि (दुनिया की मुहब्बत की वजह से) ख़ुद 
भी (अल्लाह को पसन्द बातों में खर्च करने से) कन्‍्जूसी करते हैं (चाहे अपनी मनचाही बातों व 
गुनाहों में कितना ही खर्च करें) और (यह गुनाह भी करते हैं कि) दूसरों को भी कंजूसी सिखाते हैं, 
और (ये ही दुनिया की मुहब्बत कभी दीन से भी हटा देती है जिसके बारे में यह धमकी है कि) जो 
आदमी (सच्चे दीन से) मुंह मोड़ेगा तो अल्लाह तआला (का कोई नुकसान नहीं क्‍योंकि उस) को 
किसी (के मालों और इबादत) की ज़रूरत नहीं (और) वो (खुद अपनी जात में) तारीफ के काबिल 
है (24) हमने (इसी आख़रत के सुधार के लिए) अपने पैगम्बरों को खुली निशानियां देकर भेजा 
और हमने उनके साथ किताब को और (उस किताब में ख़ास कर) इन्साफु करने (के हुक्म) को 
उतारा ताकि लोग (अल्लाह और बन्दों के हकों के बारे में) इन्साफु पर रहें (इसमें सारी शरीअत 
आ गई), और हमने लोहे को पैदा किया है जिसमें सख्त रौब (रक्खा) है (ताकि इससे दुनिया का 
इन्तिज़ाम ठीक रहे कि डर से बहुत सी बुराइयां दूर होती हैं) और लोगों के दूसरे फाइदे भी हैं 
(जैसे बहुत से औज़ार लोहे से बनते हैं) और (इस लिए लोहा पैदा किया) ताकि अल्लाह तआला 
(खुले तौर पर) जान ले कि (उस अल्लाह को) बेदेखे उस की और उसके पैगम्बरों की (यानी दीन 
की) कौन मदद करता (है क्‍योंकि जिहाद में भी काम आता है तो यह भी आख्रत का नफू) है, 
(और जिहाद का हुक्म इस लिए नहीं कि अल्लाह तआला उस का मुहताज है क्‍योंकि) अल्लाह तआला 
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(ख़ुद) जबरदस्त ताकृत वाला (है बल्कि तुम्हारे सवाब के लिए) है(25)। 


नोटः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने फ्रमाया कि हर इन्सान अपनी फितरत से कुछ चीज़ों से 
खुश होता है कुछ से दुखी। लेकिन होना यह चाहिए कि जिस को कोई मुसीबत पेश आए वो 

उस पर सब्र करके आख़रत का सवाब कमाए। और जो कोई आराम व खुशी पेश आए वो उस 

पर शुक्र गुज़ार होकर सवाब हासिल करे। (हाकिम) 
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आयत नं० 26 से 29 

और हमने (लोगों के इसी आख़रत के सुधार के लिए) नूह (अलैहिस्सलाम) और इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) को पैग़म्बर बनाकर भेजा और हमने उनकी औलाद में पैग़म्बरी और किताब 
जारी रक्खी (यानी उनकी औलाद में भी कुछ पैगम्बर और उनमें से कुछ किताब वाले पैगम्बर बनाए) 
तो (जिन लोगों के पास ये पैगम्बब आए) उन लोगों में से कुछ तो सीधे रास्ते पर आए और 
बहुत से उनमें कहना मानने वाले न थे।(26) फिर उनके बाद और पैग़म्बरों को एक के बाद 
दूसरे भेजते रहे (जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तौरेत के हुक्‍्मों की पाबन्दी कराने के लिए बहुत से 
पैगम्बब आए) और उनके बाद (फिर शरीअत के साथ) मरयम के बेटे ईसा (अलैहिस्सलाम) को भेजा 
और हमने उन को इन्जील दी और (उनकी उम्मत में दो किस्म के लोग हुए एक उनका कहना 
मानने वाले यानी उन पर ईमान लाने वाले और दूसरे इनकार करने वाले और) जिन लोगों ने उनका 
कहना माना (यानी पहली किस्म के लोग) हमने उनके दिलों में (एक दूसरे के साथ) हमदर्दी और 
रहम दिली पैदा कर दी, और (हमारी तरफ से तो उन लोगों को सिर्फ हुक्मों पर चलने का हुक्म 
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हुआ था लेकिन उनमें कुछ वो हुए कि) उन्होंने रहबानियत (यानी दुनिया को छोड़ कर जोगी बन जाने 
के तरीके) की ख़ुद नई बात निकाली (इरादा तो यह था कि जब लोगों के बीच रह कर शरीअत पर 
चलना मुश्किल हो रहा है तो दुनिया से बिल्कुल अलग होकर एक तरफ इबादत करेंगे) हमने उन पर 
इस को वाजिब न किया था लेकिन उन्होंने अल्लाह तआला को राजी करने के वास्ते (अपने 
दीन को बचाए रखने के लिए) इसको अपना लिया था तो (फिर उन राहिबों यानी जोगियों में ज्यादा 
वो हुए कि) उन्होंने उस (रहबानियत) को पूरी तरह न निबाहा (यानी सूरत तो राहिबों की बना ली 
और अपनी मनमर्जी की बातों पर चलते रहे), तो (उन राहिबों में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के जमाने में हुए उन पर ज़रूरी था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहे वसललम पर ईमान लाएं तो) उनमें से 
जो (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर) ईमान लाए हमने उनको उन का सवाब (वादा किया 
हुआ) दिया (मगर ऐसे कम थे) और ज़्यादा उनमें नाफुरमान हैं (कि आप पर ईमान नहीं लाए)(27) 
ऐ (ईसा अलैहिस्सलाम पर) ईमान रखने वालो तुम अल्लाह से डरो और उसके रसूल (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम) पर ईमान ले आओ अल्लाह तआला तुम को अपनी रहमत से (सवाब के) दो 
हिस्से देगा और तुम को ऐसा नूर देगा कि तुम उसको लिए हुए चलते फिरते होंगे (यानी ऐसा 
ईमान देगा जो हर वक्त साथी रहेगा यहां से पुल सिरात तक) और तुम को बख्श देगा (क्योंकि 
इस्लाम लाने से कुफ्र के दिनों के सब गुनाह मुआफ हो जाते हैं), और अल्लाह बहुत बख्शने वाला 
बहुत महरबान है(28) (और ये दौलतें तुम को इसलिए देगा) ताकि (कियामत के दिन) किताब वालों 
को (यानी जो ईमान नहीं लाए उनको) यह बात मालूम हो जाए कि वो लोग अल्लाह की 
महरबानी के किसी हिस्से को (बिना ईमान लाए) पा नहीं सकते और (यह भी मालूम हो जाए कि) 
महरबानी अल्लाह के हाथ में है वो जिसको चाहे देदे (बस मुसलमानों को चाहा तो उन्हीं को दी), 
और अल्लाह तआला बड़ी महरबानी वाले (हैं मतलब यह कि उनका ग़रूर टूट जाए कि वो इस 
हालत में भी अपने को महरबानी और बख़शिश का हकुदार समझते) हैं(29)। 


नोट:- ऊपर आयत से मालूम हो गया कि किताब वाले जो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तो 
ईमान रक्‍्खें मगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर ईमान न रकक्‍्खें इस हालत में वो 
अल्लाह की किसी महरबानी के हकृदार नहीं जब तक आख़री नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर ईमान न ले आएं। 
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